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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato pagtog is even to the Part 11 order that it may be fled as a separate compilation. 


वाणिज्य , नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

( परिगण्य विभाग ) 

भायात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना संख्या - आईटीसी ( पीएन )/ 79 

नई दिल्ली , 22 जनवरी, 1979 
अषय : विदेशो मार्मिक महकारिता निधि ( पोईसीएफ ) द्वारा प्रदान 

किए गए 1978- 79 के लिए येन ऋण ( पण्य सहायता ) 
पाईकोमो- 4 के अधीन निजी क्षेत्रों के आयातों मोर सार्वजनिक 
क्षेत्र के पायातों के लिए लाइसेंस शते । 


देशों के लिए बन्धन मुफ्त है । तदनुसार , इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त 
की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान 
और अनुबन्ध 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से प्रायात की जा सकती 
हैं । ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पान स्रोत देश होंगे । सेकिन, यदि 
लाइसेंस के अधीन आयात की गई पण्य वस्तुत्रों में ऐसे घटक हैं जिनका 
म्ल रूप से उत्पादन प्रायात प्रोत धेश या वेशों में छुपा है तो संभरण 
ठेके की समझौता वार्ता करते समय आयातक को इस बात का सुनिश्चय 
कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश के प्रायास किए गए ऐसे 
घटकों का , प्रागात शुल्क महित कुल लागत बीमा -भाड़ा मूल्य संभरण 
ठेके के जहाज पर्यन्त नि : शुल्क मूल्य से 30 % से कम है । ऐसे मामले 
में संभरकों से इस संबंध में एक प्रमाण -पन्न प्राप्त कर लेना चाहिए और 
उसे संभरण ठेके में संलग्न कर देना चाहिए । 

1 ( 2 ) लाइसेंस पर एक शीर्षक " जापानी येन ऋण । संख्य । 
माईसीसी- 4 " होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस मुक्त 
" एस / जेरन " होगा । ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रफ , पायात-निर्याप्त के मायात 
लाइसेंस के मनप्रेषण पत्र में भी दुहराए जागे । 


[ मिसिल संख्या - आईपीसी/ 39/ 3/ 78] , ---- 1978 - 79 के लिए 
पेन ऋण ( पण्य महायता ) आईटीसी- 4 के अधीन निजी क्षेत्र के 
पायातों और मार्वजनिक क्षेत्र के मायातों के लिए लाइसेंसों के निर्गमन 
को नियंक्षिप्त करने वाली शतें , जो इस मार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 
1 और 2 में दी गई है , सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है । 

___ का० ० शेषाद्रि , मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात 
वाणिज्य विभाग की मार्वजनिक सूचना संख्या 8- माईटीसी ( पीएन )/ 79 
दिनांक 22- 1-1979 का परिशिष्ट 1 
विदेशी प्रार्थिक महकारिता निधि ( पोईसीएफ ) याग प्रदान किए, 
गए 1978- 79 के लिए येन । ऋण (पण्य सहायता ) प्राईडीसी- 4 के 

अधीन निजी क्षेत्र के प्रायातो के सम्बन्ध में लाइसेंम शर्ते । 
खण्ड । - - सामान्य शसे 


1 ( 3 ) * फ खर्चे जिनका परेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से 
किया जा सकता है , के अतिरिका विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की 
अनुमति प्रायास लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता 
के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए 
में भारत में चुकाना चाहिए । लेकिन , ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही 
भाग होंगे और इमलिए, लाइसेंन पर ही प्रभारित किए जाएंगे । 


जापान की विदेश प्रापिफ सहकारिता निधि ( ओईसीएफ ) द्वारा 
स्वीकृत 1978- 79 के लिए येन पण्य ऋषिट मोईसीटी पोर विकासशील 
1114GI/78 - 1 


1 ( 4 ) पायात लाइसेंस लागत -चीमा माता के माधार पर 12 
महीनों को प्रारम्भ बैध भवधि के साथ जारी किया जायेगा । लाइसेंस 
की बघता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को नम्बदता लाइसेंस प्राधिकारी 
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मे सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में प्राथिक कार्य विभाग 

खण्ड — संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वालो 
( पल्ल्यू -ई- 1 अनुभाग ) में परामर्श करेगा । 

विशेष बातें 

2 ( 1 ) ( क ) ठेके का मूल्य येन या यू० एम० हालर या पोष्ट 
1 ( 5 ) पक्के आदेण अनुबन्ध - 1 में उल्लिखित जापान या अन्य 

लिंग में एक येन, एक मेन्ट या एक पैनी म फम की भिन्न के बना 
पास देशों में स्थित विदेशी मंभरकों को लागत बीमा -माता के प्राधार पर 

ही अभिव्यक्त होनी चाहिए , और इममें भारतीय अभिकर्मा का कमीशन , 
या लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और बे पायात 

यदि कोई हो ना वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारमीय रूपए 
लाइसेम जारी होने की तिथि से 4 महीनो की अर्थाध के भीतर आर्थिक 

में चकाना चाहिए । भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का 
बार्य विभाग ( डब्ल्यू ई- 1 अनुभाग ) नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेज 

मुल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । जहाज पर्यन्त 
दिए जाने चाहिए । “पक्के आदेशों " का अर्थ विदेशी संभको को भारतीय 

नि . शुल्क लागन , बीमा और भाडा धनर्माण अलग- अलग प्रदर्शित की जा 
लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन कय प्रादेणो या क्रय मविदानो से है जो 

मकती है परन्तु टेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का 
भारतीय लाइममधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के आय विदेशी 

खर्चा वास्तविक प्राधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किये गये भाई 
मभरक द्वारा विधिवत् मथित हों या भारतीय पायातक और विदेशी 

का खर्च वास्तविक खचों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी । 
गंभरक द्वारा विधिवत् समथित हो । विदेशी संभारकों के भारतीय अभि 

( ख ) क्रय प्रादेश और मभरक दाग पुष्टिकरण मादेश केवल अंग्रेजी 
फर्ताओं के प्रादेश और/ या एसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण 

में होने चाहिए । 
प्रावेश म्बीकरणीय नहीं है । 

2 ( 2 ) मूल्य में 30 करोए येन या 15, 00, 000 यू० एम० डालर 

या 8, 00,000 पीर मुल्य मका ( भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को 
___ 1 ( 6 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेयकों की इस शर्त का 

छोड़कर ) के अलग - अलग प्रायातों के लिए लाइसेसधारी मंभरकों में 
नब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जागा जब तक कि के 

मीधे ही खरीददारी करने के लिए स्वतंत्र हैं उगे अनुबन्ध- 1 में सूची 
के पूर्ण दस्तावेज आयात लामंग मार्ग होने की तिथि से चार महीनों 

बस देशों में अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की पूछ-ताछ की आवश्यकता नहीं है । 
के भीतर विस मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग, हबल्यू ई- 1 अनुभाग को 

( 3 ) लकिन , जिम मामले में मंभरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त - 2 ( 2 ) 
नहीं पहंच जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1 ( 5 ) में यथा उल्लिखित में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाते है ( भारतीय अभिकर्ता के कमीशन 
पक्के मादेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए आ सकते को छोड़कर ) तो उममें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रिया विधियों 
हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों में में किसी एक का चढ़तापूर्वक अनुमरण करना चाहिए :- - 
का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेम को सम्बद्ध 

( क ) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना । 
लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । प्रादेश देन की अवधि ( ख ) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना । 
में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पामत । ( ग ) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रानि ोगिक अधिप्राप्ति । 
के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक बार महीमी 

2 ( 4 ) पान स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते है । लेकिन , यदि अद्धि 

अधिप्राप्ति के किसी भी मन्दर्भ का अर्थ, जैसा भी मामला हो , निविदा 
इम लाइसेम के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए 

अथवा अधिप्राप्ति से होगा । औपचारिक प्रतियोगिक मभिप्राप्ति या 
मोगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों 

प्रत्यक्ष खरीददार खरीददारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि में उन मामलो 
वारा वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( उम्ल्यू -ई - 1 अनुभाग ) , 
नार्थ कलाक , नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि मी वृद्धि के लिए प्रत्येक 

में छूट दी जा सकती है, जिनमें : - - 

( 1 ) पात्र सम्भको की एफ सम्न्या एक विशेष देश में या शो 
मामले की पात्रता के प्राधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस 
प्राधिकारियों को भेजंगे जिमको वे लाइसेमधारी को परेषित करेंगे । 

___ की सीमित संख्या में विद्यमान हो । 

( 2 ) पारस्परिक अदल -बदल का या उपस्कर के मानकीकरण का 
लाइममधारी दाग लाइसेंम प्राधिकारियों में केवल गेमी यति प्रदान 

मुनिश्चय करने के लिए या डिजाइन की विशेष प्रावश्यकतानी 
करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय 

के कारण एक विशेष विशिष्टिकरण , व्यापार नाम या पवनाम 
पदाधिकारी , प्रायास लाम के अधीन किार गए संभरण ठेकों के सम्बन्ध 

के संदर्भ में पण्य वस्तु की खरीददारी प्रावश्यक हो । 
में बैंक गारटी साखपत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र , तुल्य 

( 3 ) खरीददारियों आपात कालीन अधिप्रालि की श्रेणी में आती हो , 
झपया जमा कराने की स्वकृति प्रादि की मुविधाप्रो की अनुमति देगे । 

इमलिए , लाइसेंमधारी को सलाह दी जाती है कि जिस मामले 

में उपर्य क्न पर. 2 ( 3 ) के ( क ) और ( ख ) की क्रिया 
1 ( 7 ) पायात लाइमेंस की ममाप्ति से एमः महीने के भीतर 

विधि का महारा नहीं लिया जा सकता है उसमें प्राधिक 
मभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए । माल के पोत लदान पर 

कार्य विभाग को गंदर्भ मंगना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक 
अलग- अलग भुगतामों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद प्राधार 

मामले पर पात्रमा के प्राधार पर विचार करेगा । 
पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था 

2 ( 5 ) जिम मामले में प्रौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने के 
होनी चाहिए । विदेशी संभारक से भारतीय प्रायानक को किसी भी किस्म क्रियाविधि का महाग लिया जाता है उस में निम्नलिम्बित बाते यार 
को ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के में रखनी चाहिए .- -- 
वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नानुसार व्यवस्था होनी चाहिए । 

( क ) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप में 

परिचालित होने वाली कम में कम एक प्रखमार में विज्ञापिस 
___ " साम्ब -पन्न की प्राप्ति के बाद . . . . . . . . . . . . . . . . . . महीन 
परन्तु 

करने पड़ेंगे । 
अधिक से अधिक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
अन्त तक पूर्ण किया जाना है । " 

( ख ) मोली के बार या बोली लगाने की गारन्टी मामान 

प्रावश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देन 
पोतलदान के लिए पाखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान 

चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले , हतोत्माह हो जाएं । 
रखना चाहिए कि यह तिथि . . . . 

( ग ) बोली बुल आने के बाद बोलीकारों को यथा शीघ्र गोली गाण 
बाद की न हो । 

या गारन्टियां रिहा कर देनी चाहिए । 
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___ 2 ( 6 ) विदेणी मंभरक को भुगतान जिनके ब्यौरे नीचे माण्ड पन ( दो प्रतियो में ) के माध भी स्टाम्प ममाहर्ता द्वारा भारतीय स्टाम्प 
में दिए गए है उनके नाम में भायातम के बैक द्वारा बाले गए अपरिवर्तनीय अधिनियम के खंर 31 के अंतर्गत विधिवत् निर्णीत अनुबन्ध 4 में यथा 
मानपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जो कि 1978- 79 के लिए निर्धारित प्रपन्न में एक बैंक गारंटी के माथ , अपर सचिव ( डब्ल्यू -ई- 1 
प्रो० ई० सी० एफ० येन फ्रेडिट ( पण्य महायता ) के अन्तर्गत भारतीय अनुभाग ) आर्थिक कार्य विभाग , विन मंत्रालय , नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली 
बैंक टोमयों के माध्यम में किया जाएगा । 

को माख पन्त्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन 
( 7 ) प्रआयाम लाइसैम के मम्पूर्ण मूल्य के लिए केवल एक ही 

करते हुए भजन चाहिए । 
संविदा की जानी चाहिए । फिन , कुछ विशेष मामलों में , एक से अधिक 

यदि झिमी मामन में ठया प्रौपचारिक खुले अन्तर्गष्ट्रीय निविदा 
संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात फरने या प्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर प्राधारित हो 
लाइमेंम जारी होने की तिथि के सुरम्ल बाद बिन मवानय प्राधिक कार्य तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पल दो प्रतियों में भेजना 
विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । 

जाहिए :- - 
2 ( 8 ) संभक की पानमा : 

( 1 ) उस अखयार का नाम जिसमें बाली का विशिष्टिकरण प्रका 
मंभरफ पाव नाम देशो का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों 

शित किया गया था । 
द्वारा पक्के रूप से नियंत्रित न्यायिक व्यक्ति होगा । 

( 2 ) उन पार्टियों का नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के प्रति मात 
भाग- 3 - मभरण ठेकों में ममाविष्ट की जाने वाली गर्ने 

चीत की । 

( 3 ) यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या यह क्रियान्मक रूप से निम्नतम 
3 ( 1 ) सभरण ठेकों में निम्नलिखित गते विशेष रूप से समाविष्ट 

उपयुक्म बोली है , एक विशेष बोली ( प्रस्ताव ) चुनने का कारण । 
होनी चाहिए : 

5 ( 2 ) बैंक गारन्टी--- यह धनगशि जिनके लिए यह निष्पादिन की 
3( क ) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापानी विदेशी 

जानी चाहिए । 
आर्थिक महयोग निधि ( मोईसीएफ ) के मोष येन ऋण संख्या 
प्राईडीसी -4 (पण्य महायता ) में मम्बन्धित 6 अक्टूबर , 1978 

वैक गारंटी येन धनराशि के तुल्य रुपये प्रदर्शित करते हुए 
को हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह उक्न ऋण 

दम धनराशि के लिए होनी चाहिए जिम के लिए प्राधिकार पत्र सानपत्र 
के अन्तर्गत विसवान के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के 

मांगा गया है और हममें अनुबंध 4 में यथा उल्लिखित ब्याज तथा अन्य 
अधीन होगा । 

खर्चे भी शामिल होने चाहिए । परिवर्तन की दर गजस्व तथा बैंक विभाग 

द्वारी अधिमूचित मुद्रा विनिमय की दर पर और मुमय नियंत्रक , मायाप्त 
३ ( ख ) मभरकों को भुगतान , भारत सरकार और जापानी विदेशी 

निर्यात द्वारा जारी की गई मार्वजनिक सूचना संख्या - 78- आईटी ( पीएन) । 
आर्थिक सहयोग निधि ( प्रोईसीएफ ) के बीच मेन ऋण संख्या 

74 दिनांक 6 जून , 1974 के पैरा 2 के अनुमार पायात लाइसेंस के 
प्राईडीसी- 4 ( पण्य महायता ) में सम्बन्धित 6- 10- 1978 

जारी होने की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय की दर पर होगी । 
को हए ऋण समझौते के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले अपार 

यह दर केवम लाइमेमधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी की 
धर्तनीय माखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे । 

मूल्य की गणना करने के उद्देश्य के लिए है । आयातों की लागत के 
( ग ) विदेशी संभरक ऐमी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत 

लिए मरकारी लेनी में रुपया जमा करने के उद्देश्य के लिए मुल्य रूपये 
करने के लिए महमत होगा जो एक और भारत गरकार द्वारा 

की गणना नीचे वपर- 7 में निर्दिष्ट तरीके से करनी होगी । 
और दूसरी और मोईसीएफ द्वारा येन ऋण व्यवस्थाओं के 
अन्तर्गत अपेक्षित हो । 

5 ( 3 ) यदि ठेके के दस्मावेज , प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 

आवेदन पत्न , बैंक गारंटी और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सही पाए जाएंगे 
3 ( ) नीचे संकेतित प्रपत्र में एक प्रमाणप -पत्र .-- 

सो विम मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग , इस्यू-ई- 1 अनुभाग ठेके का 
" मैं ( हम ) एतद् द्वारा यह स्पष्ट करता हूं करते है कि मेरी अनुमोदन करेगा और उसे विदेशी आर्थिक महयोग निधि को उनकी इस 
( हमारी ) कम्पनी . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( पान 

जानकारी के लिए अधिमूषित करेगा कि ठेके के लिए वित्तदान येन 
स्रोत वेश ) में पंजीकृत है और पान स्रोत देशों के राष्ट्रिकों 

फेडिट ( गण्य वस्तु महायता ) के अन्तर्गत किया जाएगा और साथ - साथ 
द्वारा नियंत्रित है या पान स्त्रोत देशों में पंजीकृन और शामिल 

दस्तावेजों का एक मेट नियंत्रक , महायता लेखा व लेखा परीक्षा , वित्त 
हए न्यायिक व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है । 

मंत्रालय युमोमा बिल्डिग, पहली मंजिल , ममद मार्ग , नई दिल्ली को अपेक्षित 
3 ( 2 ) यदि किसी मामले में मंभरक आपान में स्थित हो तो प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए भेजेगा । इम पत्न व्यवहार की एक 
मंभरण ठेके में इम म यन्ध में एक विशेष धाग होनी चाहिए कि जापानी प्रति सूचना के लिए लाइममधारी को भी भेजी जाएगी । 
संभरक पोत परिवहन पूर्ण होने के तुरन्म बाद ही बीजक की एक प्रनि और 

टके का अनुमोदन करने वालो उपयंकन कियाविधि इसी प्रकार प्रत्येक 
लदान बिल की एक प्रति के माथ एक रिपोर्ट भारत के दूनाथाम , टोकियों 

टके मंशोधन पर लागू होगी । 
को भजे । 

खण्ड - 6 — घिदेशी मभरक को भुगतान-भाखपत्र क्रिया विधि 
खण्ड - 4 -- -माल की अधिप्राप्ति के लिए और संभरण ठेके की पूर्ण 
करने के लिए विस्तृत क्रियाविधि अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट की 

6 ( 1 ) उम्ल्यू-ई- 1 अनुभाग विम मंत्रालय , मार्थिक कार्य विभाग, 
गई है । 

नार्थ बनाक , नई दिलो में उपर्युक्त पैग 5 ( 3 ) में उल्लिखित दस्तावेजों 

के प्राप्त होने के पश्चात् महायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक 
खण्ड- 5 - भारत मरकार वारा ठेके का अनुमोदन 

( सी० ए० ए० ए० ) आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय , यू० सी० प्रो० 
5 ( 1 ) पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाइ बैंक बिल्डिग, मंगद मार्ग, नई दिल्ली (जिन्हें मुविधा के लिए इसके बाद 
सेंमधारी को दोनो पक्षों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां सी० ए० ए०ए० कहा गया ) उम भारतीय बैंक को अनुबन्ध 5 के रूप 
या विदेशी मंभरकों को भारतीय प्रायातक द्वारा दिए गए कय प्रादेश में संलग्न प्रपत्र में एक प्राधिकरण पत्र जारी करेगा जिस ने विदेशी 
और, विदेशी मंभरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टीकरण की चार मभरक के पक्ष में अनबन्ध 6 के रूप में मंलग्न प्रपत्र में अपरिवर्तनीय 
प्रतियां , जो मब प्रकार में पूर्ण हो , सम्बन्धित वैध पायात लारमेम की माय पत्र खोलने के लिए बैंक गारन्टी प्रस्तुत की है । मी० ए० ए० ए० 
दो फोटो प्रतियों सहित और अनुबन्ध 3 में मनग्न प्रपम्न में एक भावदन बाग इमकी एक प्रति विदेणी आथिक सहयोग निधि को बैंक आफ टोक्यों 
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को जापान स्थित भारतीय राजदूतावास को मौर सम्ल्यू -ई- 1 अनुभाग , भी परिवर्तन जब और जैसे ही प्रापश्यक होगा, अधिसूचित कर दिया 
मार्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी । 

जाएगा । इम बात का सुनिश्चिय करने का सम्बद्ध भारतीय बैंक का 
6. ( 2 ) इस प्राधिकार-पन के आधार पर सम्बर भारतीय बैम 

उत्तरदायित्व होगा कि पायात दस्तावेज भायातकों को सौंपने से पहले 
सम्बद्ध विदेशी संभरक के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलेगा और मूल 

ही देर धनराशि मरकारी लेखे में मही रूप से जमा कर दी गई है । 
साखपन ( उसकी चार प्रतियों के साथ ) को बैंक प्राफ इण्डिया , टोकियो लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने बैकरों 
को यह निवेदन करते हुए भेजेगा कि वे अपना पुष्टिकरण इसमें जोड़कर 

से वस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेने में सही रूप में जमा कर 
इसे विदेशी संभरक को भेज दे । यह ध्यान में रखना चाहिए कि निजी 

वी गई है । जिम लेखा शीर्ष में उपयुक्त रुपया जमा करना चाहिए वह 
क्षेत्र के प्रायातों से सम्बन्धित संभरकों के बैक पर जारी किए गए माख 

" के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज 843 सियिल डिपोजिट्स -सिपोजिट्स 
पत्र निरपवाद रूप से भारतीय बैंक, टोकियों के माध्यम से भेजे जाने फोर परचेजिग एटमदा एका परचेजिज प्रन्टर डिट लोन एग्रीमेंट्स क्रेग्मि 
चाहिए ( जो इसकी पुष्टि करेगा ) । भारतीय बैंक टोकियो साखपन्न की एक फोम दि गवर्नमेंट आफ आपान प्रन्टर दि रिटेष्ट हैड येन स्टि 
प्रति प्रोईसी एफ एवं सी० ए० ए० ए० को भेजेगा । 

( कमोडिटी ऐड ) मं० प्राईडीसी - 4 1978- 79 फोम जापान है । 
सी० ए० ए० ए० से प्राधिकार-पन के प्राधार पर साखपत्र खोलने 

7 . ( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, 
के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन के लिए प्रावश्यक ममझे नई दिल्ली में या स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया , तीस हजारी, दिल्ली में सरकार 
आने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार-पत्र साख -पक्षों के संशोधनों पर इसी की साख में नकद जमा होनी चाहिए , या यदि यह सुविधामनक न हो तो 
प्रकार से लागू होगी । 

स्टेट बैंक पाफ इण्डिया को किसी पााग्या या इस के उपमंगी किसी भी 
6. ( 3 ) माल का पोत लवान करने के बाद विदेशी संभरक अपने राष्ट्रीयकृत बैंक ( हुन्टोकर्ता) से प्राप्त एक एण्ड ( डिमान्ड ट्राफ्ट ) के 
बैंकरों के माध्यम मे साखपत में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए माध्यम से स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया , सीस हजारी शाखा, विल्ली- 6 ( हुन्डी 
मैंक प्राफ इण्डिया , टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए पाहक और प्राप्तक ) को मार्वजनिक सूचना संख्या 18 4- प्राईटीसी ( पीएन ) / 
गए तो बैंक आफ इण्डिया , टोकियो पस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को 68 दिनाक 30- 8- 1968 , संमया 233- माईटीसी ( पीएन )/ 68 
विदेशी संभरक को उसके मैकरों के माध्यम से रिहा करेगी और उसके बाद दिनांक , 24- 10- 1968, संख्या 1 3 2- माईटीसी ( पीएन )/ 21 दिनांक 
पायातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी मार्थिक सहयोग 5 - 10- 71 , मंख्या 74- प्राईटीसी ( पीएन )/ 74, दिनांक 31 - 5- 74 पौर 
निधि से प्राप्त करेगा । 

मंख्या 10 3 प्राईटीसी ( पीएम )/ 78 दिनांक 12-10-76 में यमानिर्धारित 
____ 6. ( 4) साख- पन्न में यह पुष्टिकरण जोड़ने के लिए बैंक प्राफ 

मरफारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए । 
इण्डिया , टोकियो को चुकाए जाने वाले मैक खर्च - - उसके अधीन मोल तोल 

___ 7. ( 3 ) सरकार द्वारा ऐसी मोग किए जाने के बाद सात दिनों 
करने के लिए और विदेशी संभरक को बैंक माफ इण्डिया , टोकियो 

के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त 
द्वारा आयातों की लागत के भुगतान की तिथि से ओईसी एफ द्वारा उस धनराशि सेया बों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी 
लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति की तिथि तक बैंक आफ इण्डिया , टोफियो जाए । चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय पायातकों/ उनके बैंकरों 
को देय ब्याज खर्च भारत में मायातक के सम्बस बैंक धारा सामान्य बैंक को इस बात का मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना 
प्रणाली से भारत सरकार को प्रभावित किए बिना ही बैंक माफ इण्डिया , संख्या 10 3 प्राईटीसी (पीएन )/ 76 दिनांक 12- 10- 76 के साथ पढ़ी 
टोकियो को धन प्रेषण द्वारा चुफाए जाएंगे । 

जाने वाली मार्वजनिक सूचना संख्या 132 -माईटीसी (पीएन ) / 71 , 
खण्ड- 7 -- रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व : 

दिनांक 5- 10- 1871 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना प्रौर सार्वजनिक 

मूचना सं० 14-माईटीसी ( पीएन )/ 74, दिनांक 31- 5- 74 में भी निर्धा 
7. ( 1 ) मूल विनिमय पोस परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक माफ 

रित सूचना चालान के कालम “ धन परेषण और प्राधिकारों ( यदि कोई हो ) 
इण्डिया, टोकियो सारा भारत में पायानक के सम्बद्ध बैंक को भेजे आऐंगे , 

के पूर्व म्योरे " में निरपवाव रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना 
उस बैंक की दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चिय 

चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए. : -- 
कर लेने के बाद हा लाइसेंसधारी को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को 

( क ) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक 
बुझाई गई येन यू ० एम० डातर/पौड स्ट्रलिंग धनराशि के बराबर रूपया और 
उस धनराशि पर विवेसी समरक को बैंक आफ इण्डिया , टोकियो नारा 

( ख ) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई 
भुगतान की तिथि से वास्तविक रूपया जमा करने की तिथि तक ही 

परिवर्तन को दर के माथ निक्षेप किए जाने हैं । 
फी प्रबधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 % प्रतिवर्ष की दर से पौर 
शेष अवधि के लिए 15 % प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर म्याज 

( ग) विवेशी संभरफ को भुगतान करने की तिथि 
सार्वजनिक सूचना संख्या- 46- माईटीसी ( पीएन )/ 78 दिनांक 16 - 6- 76 

( ब ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह प्रधि जिसके लिए 
के पनुसार सरकारी लेखे में अना कर दिया गया है । म्याज दोनों विनों , 

यह गिना गया है । 
अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस 

( 3 ) जमा की गई कुल धनराशि । 
दिन सरकारी लेखे में माया जमा किया जाता है, के लिए देय है । 
देखिए सार्यजनिक सूचना संख्या - 103 भाईटीसी , ( पीएम )/ 76 दिनांक -- उसके पश्चात् सो० ए० ए० ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ 
12-10-1978 द्वारा प्राणोधित सार्वजनिक सूचना संख्या - 74 प्राईटीसी 

देते हुए और बीजफ तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए 
( पीएन )/ 74 दिनांक 31 - 5- 74 भुगतानों की येन य० एम० सालर 

बजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य से हुए पंजीकृम हाक मारा 
पौर स्टलगि धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए प्रपनाई 

नी०स०ए०ए० को भेजा जाना चाहिए । 
जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात की सार्वजनिक टिप्पणी . भारत में पायातक के बफ को यह मुनिश्चय करना चाहिए कि 
सूचना संख्या - 8 प्राईटीसी (पीएन )/ 76 दिनांक 17- 1- 76 में निर्धारित 

रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक , टोकियों से प्रवायगी की सूचना 
मुद्रा विनिमय की मिश्रित पर होगी या यह दर होगी जो कि मस्य 

और अपरिवर्तनीय पोत लवान वस्तावेजों की प्राप्ति के 10 
नियंत्रक , प्रायास-निर्यात का सार्यजनिक सूचनाओं के माध्यम से या 

दिनों के भीतर निरापवाय रूप से किया जाना चाहिए और यह 
भारतीय रिजर्व धक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपक्षों के माध्यम से 

कि उसके तत्काल बाद सी०ए०ए०ए० वित्त मंत्रालय ( माथिक 
सरकार द्वारा समय-ममा पर अधिमूधित की जाए । इस सम्बन्ध में कोई 

कार्य विभाग ) नई दिल्ली की मूचित कर दिया जाएगा । 
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यूनान 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपन : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

7( 1 ) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैक को लाइसैम की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पुष्ठाकम करना चाहिए 

प्राइमलैण्ड 
और अपक्षिम एम प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ , बम्बई को भेजना 

प्रायरलगनु 
चाहिए । 

इटली 
___ 7 ( 5 ) बैंक गारन्टी और वित्त मंत्रालय में मी०एotora द्वारा जारी 

जापान 
किा गा प्राधिकार-पन्न के अनुमार प्राभारों का पूर्ण करने के बाद भारतीय 

लक्समबर्ग 
सम्बर बैक, बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सी०ए०ए०ए० से प्रावेदन कर 

नीदरलैण्ट 
मकना है । इस उद्देश्य के लिए प्रावेदनपत्र अनुबन्ध- 7 में दिए गए प्रपन्न 

न्यूजीलैंड 
में दिया जाना चाहिए । 

नायें 

सपी इन 
अण्ड- 8 विविध पाने : 

स्विटजरलाइ 
__ 8 ( 1 ) माखपत्र खोले जाने के बाद प्रायासक को पोत लवानो और 

तुर्की 
उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध मे और जो पोत सदान 

यूनाइटिड किंगडम और 
होने बाकी है उनके विषय में एक मामिक रिपोर्ट मी०ए०ए०ए० को भंजनी संयुक्त राज्य 
चाहिए । 

म नान -प्रो०पी०ई०सी० विकासशील देश 
8 ( 2 ) भरको को विशेष शर्ने अधिसूचित करना : 

1 . अफ्रीका , उत्तरी सहारा : 
लाइसेंसधारी को चाहिए कि घे प्रायास लाइमेम की जम विशेष शतों 

मिश्र 
में संभरफ को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में मभरकों 

मोरोको 
पर प्रभाव डाल सकती है । । 

टूनीशिया 
8 ( 3 ) विवाद : 

2 . अक्रीला, वक्षिणी महारा : 
यह ममक्ष लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि 

अंगोला 
कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्म नहीं 

बोरम्याना 
लेगी । विवादों में निपटने की शर्ते ठेके को पातों में पामिल होनी चाहिए । 

मडी 

कमेरन 
8 ( 4 ) भविष्य अनुदेश : 

केप यहीं सोप समूह 
पायात लाइमेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले 

केन्द्रीय अफ्रीकन गणतन्त्र 
या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट 

चाप 
समझौते ( पण्य वस्तु महायता ) के अधीन सभी प्राभारी को पूर्ण करने 

कमोरो द्वीप समूह 
के लिए भारत सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए निवेशों , मनदेशों 

कागो, बाहोमे गणराज्य 
या आदेशों का लाइसेंमधारी को तुरन्त पालन करना होगा । 

भूमध्यवर्ती गिनी 
8 ( 5 ) प्रतिक्रमण या उल्लंघम : 

इथोपिया 
उपर्यषा सपों में स्थिर की गई पतों के अतिक्रमण या उल्लंघन 

जाम्बिया 
करने पर पायात निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई 

घाना 
की जाएगी । 

गिनी 
अनुबन्ध 1 पात्र स्त्रोत देशों की सूची । 

पावरी कोस्ट 
अनुबन्ध 2 माल की मधिप्राप्ति और ममरण ठेके की अन्तिम रूप देने 

कीनिया 
के लिए क्रियाविधि । 

सोथे 
अनुबन्ध 3 साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के 

लाइबीरिया 
लिए माघेवन करने का प्रपन्न । 

मालागासी गणतंत्र 
अनुबन्ध 4 बैंक गान्टी प्रपत्र 

मलाबी 
मनुमन्ध प्राधिकार पत्र का प्रपत्र 

माली 
मनबन्ध 6 साम्य - पम झा प्रपत्र 

मारिनेमिया 
अनबन्ध 7 बैंक गारन्टी को रिहा कराने के लिए पाबेदन पत्र का प्रपन्न । 

मारिशस 
अनुबन्ध- 1 

गजन्मीक 
[संदर्भ : बक- 1 कंडिका 1 ( 5 )] 

माइगर 

पुर्तगाली गिती 
पान स्त्रोत देगो की सूची 

रियनियन 
क . मोई सी पी वश 

गेरेशिया 
माम्ट्रेलिया 

रवान्दा 
मास्ट्रिया 

मेट हेलिना मौर हेप ( 2 ) 
बेल्जियम 
कनारा 

( 1 ) पहले सोनी गिनी का प्रदेश, फरमेसो पो द्वीप सहित 
उनमा 

( 2 ) निम्नलिखित दीपों सहित : असेन्शन , ट्रिस्टन हा इन एक्ससिवित्स , 
फिनलैण्ड 

नाइदिनाल , गफ 
फाम 

( 3 ) मुख्य द्वीप समूह, अरबा, बोनाहरे , क्युगकाओं, साहा, सेन्ट इस्टेसिट , 
जर्मनी मम्रीय गणराज्य 

सेन्ट , भारटिन ( दक्षिणी भाग ) । 
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साप्रोटोम और प्रिम्माइप 

सिरियाई अरब गणतंत्र 
सेनेगाल 

युनाइटिड अरब अमिराप्त ( 3 ) 
मेनिलिज 

यमन प्ररब गणतंत्र 
सियग लियोन 

यमन जनवादी डी०आर० ( 4 ) 
सोमालिया 

6 . दक्षिणी एगिया : 
सूडान 

अफगानिस्तान 
स्थाजालैंड 

मांगना देश 
टैरो पापम मोर इम्माम 

भूटान 
टोगा 

मर्मा 
युगान्डा 

मानदिव 
मंजानिया गणतंत्र संघ 

नेपाल 
अपर बोल्टा 

पाकिस्तान 
जाहरे गणतन्न 

श्री लंका 
भाम्बिया 

7. सुदूर पूर्वी एशिया : 
3 ममीफा, उत्तरी और केन्द्रीय : 

मल्डी 
बेहमस 

हांगकांग 
बारबाडोज 

बमेर गणतंत्र 
बेलारण 

कोरिया गणतंत्र 
मरम्हा 

लामोस 
कोस्टारिका 

मकामो 
क्युबा 

मलेशिया 
होमिनिकल गणतंत्र 

फिलिपाइन 
एल माल्वेहोर 
ग्वाडेलोप 

सिंगापुर 
ग्वाटेमाला 

ताइवान 

थाइलैण्ड 
हेती 

तिमौर 
होन्डूरस 

वियतनाम गणतंत्र 
जमैका 
माटिनिक 

वियतमाम जनवादी गणसंब 
मेक्सिको 

8. मोसिनिया : 
नीदरलैण्डम एंटिलीज 

लोकद्वीप समूह 
निकारागुवा 

फिजी 
पनामा 

गिल्बर्ट और इलाइस वीप 
सेन्ट पियरी और मिकेलीन 

फासिसी पोलिनेशिया ( 5 ) 
ट्रिनिडाड और टोमागो 
वैस्ट इंडीज ( शाखा ) एन०पाई०१० 

न्यूकालेडोनिया 
( क ) संबंधित राज्य ( 1 ) 

न्यूहेबिसेस ( नि और फे ) 
( ख ) पाश्रित ( 2 ) 

हियू 
पेस्ट इंडीज (मा० ) एन० 

पैसिफिक द्वीप समूह ( संयुक्त राज्य ) ( 6 ) 
4. दक्षिणी अमरीका : 

पापुवा न्यू गिनी 
मर्जेम्टीमा 

सोलोमन द्वीप समूह (बि ) 
कोलिविया 

टोंगों 
माजील 

वालिस और फुतुना 
चिली 

पश्चिमी ममोप्रो 
कोलम्बिया 
फास्कलैंड द्वीप समूह 

( 1 ) मुख्य टीप : एन्टिगुवा , डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स ( मेन्ट क्रिस्टोफी ) 
फांसिसी गिनी 

नेमिस मंगुइला, सेन्ट लुसिया और सेन्ट पिमेन्ट । 
गुयाना 

( 2 ) मुख्य द्वीप : मोन्तेसरत , सेमान , तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश 
पाराग्वे 

बरजिन द्वीप समूह । 
पीर 
सूरिनाम 

( ३ ) अजमान, बल, फुजाइराह, रास अल खैमाह शारजाह और उमभल 
उरुग्वे 

स्वैबेन । 
5. मध्य पूर्वी एशिया : 

( 4 ) प्रवन और विभिन्न सस्तनत और अमीरात सहित । । 
बेहरीन 

( 5 ) सोसायटी द्वीप समूह ( ताहिती सहित ) को शामिल करते हुए, प्रास्ट्रप्स 

टीप समूह , टुमामोट, जाम्पियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह । 
जोर्डन 
लेबनान 

( 6 ) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह , मार्शल 
मोमन 

वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह ( गाम को छोड़कर ) 
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9. यूरोप : 

संदर्भ में , या विशेष डिजाइन की पावश्यकतामों के कारण पण्य 
साइप्रस 

वस्तु की खरीद करनी है । 
जिमास्टर 
ग्रीक 

( 4 ) जहां निधि या सो ( 1 ) क्रियाविधि ( 2 ) या उपर्युक्त ( 1 ), ( 2 ) 
माल्टा 

मोर ( 3 ) से भिन्न किमी कारण मे ( उदाहरणार्थ आपात-कालीन 
स्पेन 

अधिप्राप्ति ) क्रियाविधि के लिए लागू नहीं समझा जाता । 

(4 ) उपर्युक्ल उल्लिखित किसी भी मामले में प्रायातक इस खण्ड 
यूगोस्लाषिया 

के 1 - 3 में निर्धारित प्रधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की 
मो पीईसी के सदस्य या महयोगी देश 

पासता से संबंधित कर्जदार की पुष्टि प्राप्त करेगा । ऋणदाता संविदा 
अल्जीरिया 

की प्रति के साप संविदा की रिपोर्ट कोष में भेजेगा । 
बोलिविया 

3. संविधा की शर्ते 
लीबियाई परम गणतन 

ऋण के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए जाने वाली कोई भी संविदा निम्न 
गेयान 

मिखित शतें पूरी करेगी । 
नाइजीरिया 
इनबोडोर 

1 पण्यवस्तुमों की मते 
बेन्जुएला 

कि ऋण का उपयोग पाय स्रोत देशों में उत्पादित सूचीवर पण्य 
ईरान 

मम्सुनों के लिए बों का वित दान करने के लिए सीमित है इसलिए 
ईराक 

मंदिवा विषयक मय पात्र झोस देशों में उत्पादित सूचीबस पण्य वस्तुएं 

होंगी और पाम स्रोत देशों से भारतीय पत्तन को भेज दी जाएंगी । यदि 
कासार 
मऊवी परब 

पाम स्त्रोत वेशों से प्रायातित भाग निम्नलिखित फार्मूले से तीस प्रतिशत 
माम धामी 

( 30 % ) से कम है सो सूचीमय पण्यवस्तुएं वित्तवान की जाएंगी भले 

ही वे संविधा की मदों में सूचीगड पण्यवस्सुमों के अंश के रूप में गैर पात्र 
इन्डोनेशिया 

मोत देशों से प्रायासित भाग के रूप में शामिल की गई हों । ऊपर उल्लि 
अनुबन्ध 2 

पित फार्मूला : - - 
पण्यवस्तु ऋण 4 के मन्तर्गत पण्प बस्तुभों की मषिप्राप्ति के लिए मार्ग 

मायातित कीमत + पायात शुल्क 

- x 100 
1. प्रस्तावना 

पभरक की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत 
मिधि द्वारा प्रदान की गई पण्यषस्तु ऋण की रकम इम मार्गदर्शन 

2. संभरक की शर्ते 
में निर्धारित प्रधिप्राप्ति की क्रियामों के अनुसार पण्यवस्तु ण 4 से 
समषित उनकी मानुषंगिक पण्य वस्तुमों और सेवानों की प्रधिप्राप्ति के 

संभरक पान स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा , या पात्र स्रोत देशों में 
लिए पात्र स्रोत देशों के बीच कार्य कुशलता के लिए और मिना किसी पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा । 
भेवभाव के ध्यानपूर्वक उपयोग की जाएगी । 

3. भायातक की पसे 
2. अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन 

सशस्त्र सेना या उससे मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों द्वारा किन्हीं 
निधि के ऋण के अन्तर्गत सूचीमय पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए भी पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति ऋण के अन्तर्गत पात्र नहीं होगी । 
निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होंगी : - - 

4. मुद्रा का मूल्य वर्ग 
( 1 ) प्रौपचारिक बुसी अन्तर्राष्ट्रीय निविवा देना 

संविवा क्रमश: एक येन ( वाई 1 . 00 ) एफ सेन्ट ( मी 1 . 00 ) या एक 
( 2 ) औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना 

पनी (सी० 1 . 00 ) से कम किसी भिन्न के बिना ही जापानी येन , यूनाइ 
( 3 ) मनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक प्रधिप्राप्ति 

टित स्टेट हॉलर या स्टलिंग पौण्ड में निर्धारित की जाएगी और देय 
( 4 ) सीधी खरीद 

होगी । 
( क ) सरकार और/ या सरकारी अभिरण द्वारा अधिप्राप्ति के मामले 

5. संमिदा का मानक प्रपत्र 
में पौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या प्रौपचारिक चयनात्मक मन्स 
राष्ट्रीय निविदा लागू होगी । 

( क ) निधि से विसदान की जाने वाली संविदा में निम्नलिखित मर्दे 
( ख ) गैर- सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उस्लिखित कोई 

शामिल की जाएंगी । 
भी क्रियाविधि लागू हो सकती है । . . 

( 1 ) मभरक और प्रायातक का नाम और राष्ट्रिकता 
( ग ) किन्तु , विधि नीचे उल्लिखित मामलों में अनौपचारिक पन्त 

( 2 ) मंदिवा की संख्या और विनांक 
राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या सीधी खरीद के माध्यम से अधिप्राप्ति 

( 3 ) पण्य वस्तुओं का नाम और मूल स्थान 
स्वीकार करने की स्थिति में है । 

( 4 ) मंविदा का मूल्य पौर मात्रा 

( 5 ) प्रदायगी की शर्ते 
( 1 ) संविदा की मुद्रा की शर्तों के अनुसार जहा प्रस्तावित संविदा 

( 6 ) भुगतान और पोनलवान भमुसूची 
की धनराशि 300, 000, 000 येन , 1, 500, 000 यू एस डलर 

( 7 ) अन्य सामान्य विनियमन 
या 800, 000 पौण्ड स्टलिंग से अधिक नहीं है । 

( ) दोनों पार्टियों मारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी 
( 2 ) जहाँ मईक संभरकों की संख्या सीमित है । 

मंभरका द्वारा लिखित रूप मे पुष्टि प्रादेश द्वारा समर्थित विदेशी संभरक 
( 3 ) जहां अन्तर्राष्ट्रीय या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चय को भारतीय प्रायानफ द्वारा दिए गए विक्रय प्रादेश, या उनकी फोटो प्रतिमा 

करने के लिए विशेष विशिष्टिकरण, ट्रेप माम या पदनाम के भी निधि को स्वीकार्य है । 
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निष्पादन भममा पर प्राधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ब्रांड 
नाम , सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना 
चाहिए । बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्य वस्तुषों 
के प्रस्तावों को अनमनि वेनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती हैं 
प्रोर कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर मिष्पावन और गुण उनमें 


( ग ) पात्रता की निम्नलिखित विवरण भरक वारा प्रत्येक संविदा 
में शामिल किया जाएगा । 
__ "मैं ( हम ) एनद्वारा उल्लेख करता है करने हैं कि मेरी ( हमारी ) 
कम्पनी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( पान सोत देण ) 
में पंजीकृत है । " 
( 6 ) भुगताम 

प्रत्येक भुगतान ऋण समझाने पर हस्ताक्षर करने की तारीख को मा 
माद में किया जाएगा । 

सिद्धांत के रूप में , मभरक को पोतलयान की पूरी धनराशि अपर 
वर्तनीय साख पर्व के अन्तर्गत संबंधित पोत परिवहन दस्तावेजों के प्रस्तुत 
करने के प्रत्येक समय पर अवा की जाएगी । 
4. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा का टेण्डर देना 

जम अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की जाए तम अन्य नियमों में साथ 
निम्नलिखित नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति की जाएगी : 
( 1 ) विज्ञापन देकर 

प्रौपचारिफ खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के मधोम सभी संविधाओं 
में बोली मांगने के लिए भारत में सामान्य रूप से प्रकाशित होने वाले 
कम से कम एक समाचार पत्र में मिविया की जाएगी । 
( 2 ) गोलियों के मांगने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच का समय का अन्त 

राल : 
बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय बहुत बड़ी सीमा सक संविषा 
के महत्व और पेचीदगी के ऊपर निर्भर करेगा । सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय 
गोली के लिए कम से कम 30 विम स्वीकृत किए जाने चाहिए । किन्तु , 
अनुमित समय प्रत्येक से संधिवा से संबंधित हालातों द्वारा नियंधित 
किया जाना चाहिए । 
( 3 ) बोली खोलने की क्रियाविधि 

भोलियों को अन्तिम पावती के लिए और बोली बोलने के लिए तिथि , 
समय और स्थान की बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और 
सभी मोलियो निर्धारित ममय पर खुले पाम खोलनी चाहिए । इस समय 
के बाद प्राप्त हुई मोलियों को बिना बोले ही लौटा देना चाहिए । यदि 
उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का 
नाम और प्रत्येक मोली का मौर किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि 
जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए । 
( 4) बोली गांड और गारंटियां 

बोली करने के मामले में , बोली बडि या बोली की गारंटियां साधारण 
भावश्यकताएं हैं, किन्तु इनको इसना ऊंचे स्तर पर निर्धारित नहीं किया 
जाना चाहिए जिससे उपयुक्त बोलीकर निम्स्साहित हो जाए । 

बोली बाण्ड या गारंटियां बोली खुल जाने के बाद यथाशीघ्र असफल 
बोलीकारों को रिहा कर वेनी चाहिए । 
( 5 ) मापदण्ड 

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार 
हो उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शामा जाना चाहिए 
कि जापान प्रौद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तरष्ट्रिीय 
मापवण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर 
या इससे अधिक मापदण्ड का मुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया 
जाएगा । 
( 6 ) आण्डनामों का प्रयोग 

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुजों की पावश्यकता है या यह निश्चय 
किया गया है कि कुछ खाम आवश्यक विशेषतामों को मनाए रखने के 
लिए मानकीकरण की एक डिग्री की प्रावश्यकता है तो विशिष्टिकरण 


( 7 ) गारंटी और निष्पादन बाण्ड 

यदि प्रावश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेओं में गारंटी के लिए 
जमानत के रूप में कोई प्रपत्र होना चाहिए । यह जमानत या तो बैंक 
गारंटी दाग या निभावन बाग द्वारा दी जा मफती है । 
( 8 ) निर्धारित क्षति 
__ यदि प्रावश्यक हो तो जब कभी सुपुर्दगी में फालतू बार्य होता हो , 
राजस्व की हानि हो या पायासक के लिए अन्य लाभ की हानि हो तो 
धोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षति बाक्यांचा जोड़े जाने चाहिए । 
( 9) विषश स्थितियां ( फोर्स मेज्यूर ) 

बोली वस्तावेजों में शामिल की गई संविधा की शो में जब उचित 
हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहि कि 
मंविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करने उस हालत 
में एफ चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विश स्थितियों ( फोर्म 
मेज्योर ) के फलस्वरूप हुई है ( संविवा की शो में इमको परिभाषा को 
जानी है ) । 
( 10 ) अगड़ों का निपटान 

मगहों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल 
की जानी चाहिए । यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य 
मण्डल द्वारा बनाए गए, “ समझौते और मध्यस्थ-निर्णय के नियमों " या 
मासीय एवं समुद्रपार के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने पाली म्यवस्थाओं 
पर भाधारित होने चाहिए । 
( 12 ) मूल्यांकन 

मनबन्ध 3 
समंदर्भ खण्ड- 5-कंडिका ( 5 ) ( 1 )] 
प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना -पत्र 
सेवा में , 

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , 

माथिक कार्य विभाग , 
यु०मी०पी० बिस्लिंग , 
पानियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001 

विषय :-..- 1978- 79 के लिए मन्या माई०डी०मी० -4 के लिए, . . 
. . . . . . . . . . . . . . येन क्रेडिट ( पण्य वस्तु सहायता ) के अन्तर्गन 
जापान मे . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का आयात । 

ऊपर उल्लिखिा येन क्रेडिट ( पण्य वस्तु सहायता ) ( ऋण करार 
मंम्पा माई डी - मी - 4 ) के अधीन जापान से . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . के प्रायान के सम्बन्ध में . . . . . . . . . . . . . . 
( बैंक का नाम वही होना चाहिए जो नीचे ( 8 ) में सम्बद्ध समुद्रपार 
संभरक के नाम में माख पन खोलने के लिए दिया गया है ) को प्राधिकार 
पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्योरे प्रस्तुत करते 


( क ) भारतीय आयातक का नाम और पता 
( ख ) पायात लाइसेम की संख्या दिनांग और मूल्य और वह नारीख 

जिस मक वैध है । 
( ग ) प्राप्ति के सरीके क्या यह सीचे भय या प्रौपचारिक खुले मन्त 

राष्ट्रीय मिविवा पर प्राधारित है । इसके मामले में यदि कोई 


- 


- 


- . 
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हो तो कारण सहित यह संकेनिक होना चाहिए कि क्या मविदा 50 दिमा क लिए 9 प्रतिशत वार्षिक की दर में प्याज जोड़ कर मोर 
का निर्णय उपय मत न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर इमस अश्विक गणना की गई अवधि के लिए 15 % वाषिक दर से ज्याज 
किया गया है । 

को जोड़ कर धनराशि जमा बारने की व्यवस्था करने का एनद्दारा मन 
( घ ) माल का मक्षिप्त विवरण । 

देन है । मैंक प्राफ इंडिया , टोफियों में प्राप्त पायात प्रलेखो का पर 

काम्य मेट प्रायानक को तभी लौटाया जाएगा जबकि उपयुक्न अपेक्षित 
( क ) माल का उद्गम देश 

गया जमा कर दिया गया हो । 
( च ) यदि कोई हो , तो पात्र में इतर मोन देशो में आयातित सघटको 
का प्रतिशत । 

2. हम दि . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . क समय 
( छ ) मयिदा का मुल्य येन अमरीका डालर पौन स्टर्मिग में इम ममय पर ऐसे स्थान और ऐसी गैनि गे जो सरकार निर्दिष्ट करें, पाया 

खान का माफ -साफ संकेत होना चाहिए कि क्या यह लागत तक द्वारा सरकार को देय अथवा पकान योग्य किमी धनराशि की जो 
सथा भाड़ा या लागत -श्रीमा -भाया है । 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “रुपये में अधिक न हो 
( ज ) यदि कोई हो ता भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली 

या निश्चित समय के भीतर पायातक धारा देय या चुकाने योग्य धनराशि 
भारतीय एजेंट के कमीशन को धनराशि और समुद्रपार के के फिमी भाग को और समुद्र पार मभरका को भुगतान करने की तिथि 
मभरकों को भुगतान किए जाने वाला येन / अमरीका डालर 

में 30 दिनों के लिए 9 प्रतिणन वार्षिक ब्याज और इससे अधिक गणना 
पौंछ में वास्तविक मूल्य । 

की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक प्याज की दर मे च्याज को 
( स ) वह मूल्य ( येन अमरीकी स्टमिंग /पीट में ) जिगक लिए प्राधि न खुकाने में आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्ति करने का और 
कार-पत्र के लिए अनुरोध किया गया है । 

मरकार की क्षनिपूर्ति के दायिष में मुस्न रखने का भी बचन देते है । 
( ब ) ममुद्रपार के मंभरको के साथ मंविदा की मझ्या एवं दिनांक । 

उक्न भुगतान में प्रायानक द्वारा या उगकी तरफ से किसी प्रकार की बटि 

और हमारे . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . बैंक मारा देय 
( ट ) समुद्रपार के मंभरक का नाम और पता 

धनराशि के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और हमारे 
( ठ ) के भुगतान शर्ते और लगभग तिथियां जिनको संविदा के अन्तर्गत 

- - - - - बैक पर लागू होगा । 
__ भुगमान देय होगे । 
( छ ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित निधि । 

3 म . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - बैक . प्राग इम मात पर 

गहमत है कि मश्रिदा के अन्तर्गत प्रायाना के मूल्य में या जो माम छटाना 
( ढ ) भारत में प्रायानक के बैंक का नाम और पता ( वही बफ होगा 
जिमने बैंक गारन्टी भजी है ) । 

याका है उसके मूल्य में उपयुक्त पैरा एक में उल्लिखिन मुद्रा विनिमय 

के मिश्रित वर में परिवर्तन होने की स्थिति में , जबसे परिवर्तन हुमा है 
( ण ) जिम अवधि तक वैध है उसे वति हुए बैक गारन्टी की 

इम परिवर्तन के अनुपात में इस बैंक गारन्टी बांड की धनराशि को समा 
संख्या , दिनांक और मूल्य । 

योजित कर लिया जाएगा । 
( न ) क्या उमी लाइमेंम के अन्तर्गत मविवा ( संविदाएं ) कर दी गई 
है और आपानी प्राधिकारियो को अधिसूचित कर दी गई है, 

4. हम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . बक , आगे महमत हैं कि 
यदि हा तो ऐसी प्रत्येक मंविदा का नाम , दिनांक और मल्य इसके अन्तर निहित यह गारन्टी उक्त करार. मंविदा के निष्पादन होने तक 
और विस मंत्रालय का वह संदर्भ जिगके अन्तर्गत यह पाई पूरी शक्ति और प्रभाय के माथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी 
मी एफ का अधिमूचित की गई है । 

जब तक इसके अन्तर्गत मरकार को देय मब बकाया पूर्णरूपेण नहीं चुकाए 

जाने और इस गारन्टी को हैमियत से दाबो का पूर्ण नहीं कर दिया गया 
प्रनबन्ध । हो या य अवा नही कर दिए गए हो । 
[मंदर्भ खण्र- 5 कंरिका -5 ( 2) ] 

5 . इम गारन्टी पर प्रायातक या दि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
गारन्टी बांध 

बैंक, क विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा 
जमा में , 

पोर मरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारन्टी को प्रभावित किए 
भारत के राष्ट्रपति , 

बिना पायानक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किमी समय 
येन फ्रेडिट ( पण्य महायता ) संख्या पाई डी मी - 4 की शतों के अधीन 

या समय -समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में या 
जारी किए गए प्रायात लाइमेम मख्या - - - - - 

प्रायानक का दिए जा रहे ममय के कारण या सरकार की ओर से किसी 

अन्य स्थान , निर्णय या छुट या सरकार द्वारा पायानक पर किसी अनुग्रह 
दिनाक . . . . . . . . . . . . के प्राधार पर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(जिसे बाद में प्रायान कहा गया है ) 

या कानून के अन्तर्गत प्रतिपूर्तियों से संबन्धित कोई भी मामला या वस्तु 

जो इस परन्तुक के लिए दि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
वारा . . . . . . . . . . . . . . . के प्रायात के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें 

मैंक को इसके दायित्वों से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले , सरकार द्वारा 
बाद में "मरकार " कहा गया है ) के हेतु भुगतान करने की व्यवस्था करने 

इन मामलों में किमी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से इम गारन्टी 
के लिए सहमत होते हुए म . . . . . . . . . . . . . . . बैंक प्रायातक 

* प्रतर्गन दि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . बैंक , अपने दायित्वों 
की प्रार्थना पर , भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा 

में मुक्त नही होगा । 
शीर्ष में मरकारी लेखे में जमा करने के लिए भगतानों की सूचना पावती 
की तिथि से दम दिनो के भीतर बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा 

. . . . . . . . . . . क पन्त में यह 
व्यय की गई धनराशि को मुख्य नियवक , आयात-निर्यान द्वारा मात्र 

बचन लेते हैं कि मरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारन्टी 
जनिक सूचना मंन्या- 8 आई टी मी ( पी एन )/ 76 , दिनाक 17- 1- 76 में 

को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे । 
नितिन अनुसार अथवा मार्वजनिक मृचनाएं ए डी परिपत्र में समय- समय 
पर अधिमूचिन के अनुसार परिवर्तित मिथिम दर के हिसाब गे और इम 

7. इस यांदगारन्टी के अन्तर्गन हमाग दायित्व . . . . . . . . . . . . . 
धनराणि में समुद्र पार मंभरक की भुगतान होने की तिथि मे सरकारी मपए ( व्याज और कमीशन प्रभार जिसकी अाशा गारन्टी की धनराशि के 
खाने में ममनस्य झपया जमा होने की तिथि तक की अवधि पर प्रथम एक प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है । तक प्रनिन्धित है, और यह 


ाक्षर 
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गारन्टी दिनांक . . . . . . . . . . . . . . तक और जब तक इम निधि कर लेना आवश्यक है कि सारख -पत्र ममाप्ति की तिथि मंबन्धित आयात 
से 6 महीनों के भीतर इग गारन्टी के प्रमर्गत दाये पूर्ण नहीं कर दिए लाइसंस में पोतलवान के लिए यषा उल्लिग्नित अन्तिम तिथि या प्राधिकार 
जाते और जब तक अगले 6 महीनो में भी सर इन दावो को जान पत्र में निविष्ट तिथि जो भी इनमें पहले हों । साख -पन खोलने के पहले 
के लिए आवेदन या कार्यवाई नहीं की जाती, तम तक लागु हेगी । इसमें यह मुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रायातकों के पास वैध पायात लाइमेम 
बाद अर्थात विनाफ • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

नाम 
बडिगारन्टी के अन्तर्गत सरकार के मब अधिकार समाप्त हो जाएंगे और 

3. आपके द्वारा खोले गए माख - पाल में एक धारा यह होगी कि यह 
उसके अन्तर्गत हमारे मब उत्तरदायित्वो म लमें छुटकाग और कार्य मुक्ति 

साय-पत्र केवल बैंक प्राफ इण्डिया , टोकियो द्वारा अनुमोदिप्त होने पर ही 
मिल जाएगी । 

प्रभावी होगा । इसलिए साख - पन्न इस निवेदन के साथ इसी बैंक के माध्यम 
विनाक . . . . . . . . . . . . 1977 

में खोला जाता है कि यह बैंक इस सम्बन्ध में अपना अनुमोदन माख 
कृतं . . . . . . . . . . . . . . . . . . बैंक 

पन्न के साथ लगा दें कि येन क्रेडिट ( पण्य वस्तु महायता ) संख्या - माई 
हस्ताक्षर 

डी सी - 4 की शतों के अनुसार यस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर यह भुगतान 
भारत के राष्ट्रपति के लिए पौर उकी ओर से श्री . . . . . . . . . . 

करने का वचन देता है । अपना अनुमोदन देने के बाद बैंक आफ इंडिया , 
( नाम तथा पदनाम ) 

टोकियो साख- पन्न को समुद्रपार संभरफ को उनके बैंकरों के माध्यम से 
हस्ताक्षर 

भेजेगा । 
* *जिम तिथि तक साख-पन्न को वैध रखने की अावश्यकता होती है उम 
तिथि में एक महीना जोड़कर यह तिथि गिनी जाएगी । 

4. साख -पन्न की धनराशि इस मंत्रालय से विशिष्ट प्राधिकरण किए 
टिप्पणी: - जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारन्टी कार्यान्वित की जाती बिना नहीं देना चाहिए । 
है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के 

5. बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो के बैंक खर्चे, व्याज बर्न और समुद्रपार 
अन्तर्गन स्टाम्प समाहर्ता द्वारा लिया जाना है । 

संमरफों के बैकरों के खर्षे, यदि कोई होंगे , तो ये आपके द्वारा सामान्य 
अनुबन्ध 5 मैक मूत्रों के माध्यम से सीधे बैंक आफ इंडिया , टोकियो को भेजे जाएंगे । 
[ संदर्भ खण्ड- 6 कंडिका 6 ( 1 ) ] 

____ 8. आपसे प्रार्थना की जाती है कि बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो 
निजि क्षेत्र के ग्रायातकों के लिए 

दस्तावेज प्राप्त होने से 10 दिनों के भीतर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई 
प्राधिकार -पन का प्रपत्र 

गारन्टी के अनुसार ममुद्रपार संभरकों को येन में चुकाई गई धनराशि के 

बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें संभरकों को चुकाई गई धम 
संख्या - गफ . . 

राशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या 8 - माई टी सी 
भारत सरकार 

( पी एन ) 76 दिनांक 17- 1- 76 के अमुमार या अन्य ऐसी मार्वजनिक 
वित्त मंत्रालय 

मूचना जो समय समय पर जारी की जाए के अनुसार संमरकों को भुग 
प्राधिक कार्य विभाग 

सान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की 
नई दिल्ली दिनांक . . 

जाएगी । उपर्युक्त धनराशि के साथ संभरकों को भुगतान करने की तिथि 
सेवा मे , 

से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि नक के बीच 

की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संघया 46 - पाई टी मी ( पी एन ) 
( भारतीय प्रायातकों का बैंक ) 

76 दिनांक 18- 6- 78 के अनुसार पहले 30दिनों के लिए 9 प्रतिशत 
विषय : --- येन क्रेडिट ( पण्य वस्तु महायता ऋण कगर संख्या- माई 

यार्षिक दर पर और इससे अधिक गणना की गई प्रयधि के लिए 15 % 
डी सी - 4 के अधीन प्रायास साख-पन्न खोलने के लिए प्राधिकार पत्र का 

की दर से व्याज भी सरकारी लेने में जमा करना होगा ब्याज दोनों दिनों के 
निगमन पायात लाइसेंस संख्या · · · 

लिए दिया जाना है अर्थात् यह तिथि जिमको समुद्रपार संभरफ को भग 
दिनांक . . . . . . . 

तान किया जाता है और यल् तिथि भी जिमको सरकारी लेखे में रुपय 

निक्षेप किया जाता है । ( इस घर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो 
प्रिय महोदय , 

तुरन्त उसकी सूचना दी आएगी । ) इन धन राशियों को प्रायातक की 
__ पापको बैंक गारन्टी मंग्या . . . . 
गंगा• • • • • • • • • • • • “दिनांक . . . . . . . . 

पायान दस्तावेज वेने से पहले यथार्य रूप से जमा करने लिए व्यवस्था 
पौर सबश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . ( मायातक ) के पत्र संख्या • • • . 

करना मापका उत्तरदायित्व होगा । 
. . . . . . . . दिनांक . . . . . . . . . . . . . . • • • जिसमें उन्होंने आपके 
बैंक के माध्यम से येन क्रेडिट (पण्यवस्तु महायता ) संख्या प्राई डी सी - 4 7. ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया , नई दिल्ली या 
के अनंगत माख-पत्र खोलने के लिए अनुमति मांगी है , के सन्दर्भ में स्टेट बैंक आफ इडिया , तीम हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या 

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बैंक माफ इडिया को . . . . . . . . . . . . . . . . स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया की किसी शाखा या इमको अनुपंगी सस्थानों या 
येन यू०एम० स्टलिंग/पौर तक समुद्र पार मंभरकों को भुगतान करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ( आदेशक ) मे आपके द्वारा प्राप्त की गई 
प्राधिकृत करते हुए जारी किए गए प्राधिकारपत्र (कालम इस अनुबन्ध 5 म्टेट बैंक माफ इंडिया , तीस हजारी शाम्या, दिल्ली- 6 ( प्रादेशित और 
को परिशिष्ट - 1 के रूप में संलग्न है ) संख्या . . . . . . . . . . . . . . . 

आवाता ) के नाम में और उमको देय दर्शनी हसी के माध्यम से प्रेषित 
दिनांक • • • • • • • • • • • • “ को ( एक अतिरिक्त प्रति के माथ ) संलग्न करनी चाहिए । इस मंबन्ध में प्रापका ध्यान सार्वजनिक सूचना संध्या 
करता सं पापको यह प्राधिकार पत्न प्रापके द्वारा खोले गए माग्न -पत्र के 233 - पाई टी सी ( पी एन ) 68, दिनांक 2 1- 1 0- 68 और संख्या 184 
माथ बैंक आफ इंडिया , टोकिया शाखा को भेजना चाहिए । 

पाई टी सी ( पी एन ) 68, दिनांक 30-8- 68 और संख्या 132 पाई टी 
2. प्रापको इस पन्न की तिथि मे 30 दिनों की अवधि के भीतर सी ( पी एन )/ 71 दिनांक 5- 10- 71 तथा संख्या 73 - पाई टी सी ( पी 
प्रधिक से अधिक . . . . . . . . . . . . . . . येन तक की धनराशि के एन )/ 74, दिनांक 31- 5- 74 और संभया 103 प्राई टी मी ( पी एन ) / 

78 दिनांक 12- 10-76 की शतों की पीर दिलाया जाना है लेखा शेष 
लिए साख -पत्र खोलने के लिए एलद्वारा प्राधिकृत किया जाता है । इसकी 

जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह " के डिपोजिम पंड एडमिस 
सचना इम विभाग को दी जाए । मुद्रा विनियम नियंत्रण नियम पुस्तिका 
के खण्ड- 7 के पैरा 10 की शतों के प्रकार प्रापके लिए ग्रह सुनिश्चित 834 सिविल डिपोजिम फार परचेजिज एटसेट्रा फोम एयोप-परचेजिम 
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प्रिय महोदय गण , 

मापके बैंक के साथ . . . . . . . . . . . . . . . . . को किए गए सम 
सोते की शर्तों के अनुमार हम एतदद्वारा प्रापको ( भारतीय भायातक ) 
द्वारा की गई सथिदा के आधार पर . . . . . . . . . . . . . . . . . के 
पायात के लिए ( समुद्रपार संभरक ) के पक्ष में . . . . . 
येन के लिए ( भारतीय बैक ) द्वारा गोला जाने वाला साख- पन्न जो लाभगाही 
को भेजा जाना है, के अनुमोदन के लिए और इस शाखा-पत्र के अन्तर्गत 
अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर उक्त साख-पत्र के अधीन धनराशि 
चुकाने के लिए प्राधिकन करते हैं । 

2. प्रत्येक भुगतान के बाद, पीतलदान और दूसरे दस्तावेज ( परा 
काम्य ) ( भारतीय बैंक ) को भुगतान सूचना के माथ सीधे भेजे जाएं 

और यो ई सी एक को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए चकाई गई 
धनराशियों की प्रतिपूर्ति के लिए आपको तुरन्त दावा करना चाहिए । 
अब और जैसे ही पार कोई भुगतान करें और प्रापको कोई धन वापसी 
मिले तो उसकी सूचना निर्धारित प्रपन में इस मनालय को भेजनी पाहिए । 

3. मापके बैंक का गुल्फ और जापानी संभरकों के करो का शुल्क 
यदि कोई होगा और उपर्युका मान-पत्र के अधीन ब्याज का खर्च ( भारतीय 
बैंक ) द्वारा सीधे प्रापझे माय तय किया जाएगा । 
4. मह, प्राधिकार पत्र . . . . . . . . . . . . . तक बंध रहेगा । 

भववीय , 
लेखा अधिकारी 


मन्डर फेडिट लोन एग्रीमेंट क्रेडिटम फोम गवर्नमेंट आफ जापान अन्डर 
डिटेल्ड है येन ऋडिट ( पण्य वस्तु महायता ) संख्या आई टी सी 4 फार 
1978- 79 फोम जापान है । । 

8. जिन मामले में सुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया , नई दिल्ली 
में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या 
132 - पाई हामी ( पी एन )/ 71 दिनांक 5- 10-71 के अनुसार नकद में जमा 
किया जाता है उनमें चालान की मूल माप में एक प्रतिलिपि जमा की गई 
धनराशि बताते हए और इम पन्न का संदर्भ देते हुए एक अग्रेषित पन्न के 
साप आपके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए : - -- 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , ( आर्थिक कार्य विभाग ) , 
यू सी सो बैंक बिल्डिंग , 
पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001. 

जिस मामले में तुल्य रुपया उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना सं० 233 
भाई टी सी ( पी एन )/ 68 दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्शनी 
इंशी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जामी 
चाहिए । ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस प्रधि के लिए ज्याज 
की गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्योरा 
सभी मामलों में इस विभाग में प्रस्तुत करना चाहिए । कृपया इस पत्र 
की पायती भेजें । 

भवदीय , 

लेखा अधिकारी 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित : --- 
1 . सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . पायासक . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

सूचनार्थ उनके उद्घप्त पत्र के संदर्भ में प्राधिकार पत्र की एक प्रति 

भी संलग्न की जाती है । 
2. बैंक आफ इंडिया , टोकियो को सूचनार्थ और दिनांक फो भारत 

सरकार के साथ उनके समझौते की शर्तों के अनुसार भावश्यक 

कार्यवाई के लिए । 
3. निवेशक, ऋण विभाग- 2 ममुद्रपार प्रार्थिक सहयोग निधि, माईनो 

बिल्डिंग , 1 - 1 यू जिसे ना ए यू 2 केमि -चिनोवा, टोकियो । 
4. भारत का राजदूताषाम, टोकियो सूचनार्थ । 
5. अवर सचिष ( सन्ल्यू ई- 1 शाखा ) प्रार्थिक कार्य विभाग को प्राधिकार 

पन्न प्रति प साप उनके पन्न मंया . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
दिनांक • . . . . . . . . . . . . . . के संदर्भ में । 

लेखा अधिकारी 

अनुबन्ध 5 का परिशिष्ट 1 
प्राधिकार पन सख्या 
संख्या : एफ 
भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय 
( पार्थिक कार्य विभाग ) 
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मनुबन्ध 6 
[ मदर्भ ग्रह स कडिका ( ii )] 
अपरिवर्तनीय साख -पत्र 

दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . 

माख-पन्न की सं० . . . . . . . . 
सेवा में , 

यर धिकार पन (ऋण) और 

शी माथिक सहयोग निधि 

टोकियो, जापान के बीच हुए 
( परामर्श देने वाले बैंक का ऋणकरार संख्या • • • • • • • . . 
नाम और पता ) 

दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . 

अनुभरण में जारी किया गया है । 
प्रिय महोवय , 

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पाप ( संभरक का नाम और पता ) 
को परामर्श करे कि हमने अपना अपरिवर्तनीय मान्य -पन्न संख्या . . . . . . . 
उनके नाम में ( टोकियो में नामोदिष्ट विदेशी मुद्रा बैंक ) के नामे बीजक 
के पूरे मूल्य के लिए लाभकर्ता की वासनी दुडी द्वारा उपलब्ध धनराशि या 
धनराणियों के लिए जो जगमग . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
येन य० एम० पालर पौड धनराशि ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
येन डालर पोई कह सकते हैं ) से अधिक नहीं है के लिए ( खरीपवार का 
नाम ) के खाते के लिए खोल दिया है । इसे निम्नलिखित दस्तावेज के 
माय भेजा जाना है . --- 


हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक 
पैकिंग सूची 
उद्गम का प्रमाणपत्र 

कलीन पान बोर्ड ममुद्री पोत लदान बिल, जिनमे दिए प्रावेश का 
पूरा सैट हो । बैंक पृष्ठोकित एवं चिन्हिम " फेट एवम "नोटिफाई " 

(प्रलेखों में भिन्न ) 


कसदान 


नई दिल्ली दिनांक 
सेवा में , 

मैक माफ इंडिया 
टोकियो शाना , 
टोकियो ( जापान ) 

विषय: ---येन निट ( पण्य वस्तु सहायता ) ऋण करार सं० पाई 
डी सी 4 के प्रधान प्रापात माख -पत्र के प्रनुमोस के लिए । राधिकार 
पत्र का निर्गमन । 


का सत्यापन दिया गया हो ( संविदा संख्या के संदर्भ में माल का संक्षिप्त 
वियरण । प्रांशिक पोतलदान स्वीकृत है । . . . . . . . . . . . . . स्वीकृत है । 
चाहनान्तरण यदि पोतलवान विस जो . . . . . . . . . . . . . 19 से बाद 
को तिथि का नहीं होना चाहिए भावेशिती को दाफ्ट . . . . . . . . . . . 19 
नफ अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 


अथवा 
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( ख ) प्राधिकरण की धनराशि 
के अन्तर्गत ( मारी करने वाले बैंक का नाम ) निकलवाया गया और प्रायान 

( ग ) जापानी येन प्रेडिट की संम्पा 
संवर्भ संख्या ( संख्याएं ) ( यदि कोई हो ) " यह क्रेडिट हस्तांतरणीय 

4 प्रायासों के और जमा किए गए रुपये के ब्यौरे ( प्रत्येक 

माख- पन्न प्राधिकरण के लिए अलग में न्यौरा दिया जाना है ) : - - 
हम एतदद्वारा बचन दते हैं कि हम रिट के अन्तर्गत मिकी 
शर्तों का अनुपालन करके निकलयाए गए सभी ड्राफ्ट , प्रस्तुत करने पर 

( क ) बोले गए साख- पन्न के ब्यौरे ( समया, दिनांक मूल्य /मंभरक 
मोर आदेशिती को दस्तावेजों की मुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए 

का नाम ) 
जाएंगे । 

( ब ) मीजक की संख्या और प्रत्येक माग्न-पत्र से संबंधित विनांक 
जब तक अन्यथा रूप में विस्तारपूर्वक ने बताया जाए यह केटि 

( ग ) बीजम की धनराशि ( वास्तविक ) , येन य० एम० स्टलिंग 
"यूनिफार्म कस्टम ए प्रैक्टिस फार डाकमेन्टरी ऋषिम ( 1974 रिलीजन ) , 

पौण्ड में 
प्रन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स , पब्लिकेशन नं0 290 के अधीन है । 

( घ ) जमा किए गए मपए की धनराणि 
सौदा करने याने बैंक के लिए विशेष अनुदेश : 

( 1 ) संबंधित चालान मंमया और दिनाक और राजकोष/ क का 
___ 1, यह रिट तभी प्रभावी होगा जम ( टोकियों में नामजद विदेशी 

नाम 
मुद्रा बैंक ) ने उनत ऋण करार के अन्तर्गत विदेशी आर्थिक सहयोग निधि 

( प ) यदि पण दर्शनी हुण्डी डाग जमा किया गया है तो वर्शनी 
द्वारा बचन पत्र प्राप्त करने की सूचना दे दी है । 

हुण्टी की संख्या और दिनांफ और जिम पत्र के साथ दर्शनी 
विदेशी प्रार्थिक महयोग निधि धारा वचन पान के परिशोधनों के अनुसार 

तृण्डी , स्टेट बैंक आफ इंडिया , दिल्ली को भेजी थी उसकी 
प्रतिपूति प्राप्त करने के बाद ( टोकियो में नामजद विदेशी मुद्रा बैंक ) 

संख्या और दिनांक । 
मापके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हाफ्ट की धनराशि को 

5. प्रत्येक माखपत्र प्राधिकरण में उपयोग की गई और बिना उपयोग 
घापस करने का वचन देता है । । 

की गई शेष धनराशि ( येन यू० एम० स्टलिंग /पौंड ) 
2. आपको प्रमाण पत्र सहित डाफ्ट और वस्तावेजों के पूरे मैट यह 

2. हम प्रमाणित करने हैं कि - - - 
बताते हुए अवश्य ही (टोकियो में नामजद विदेशी मुद्रा विनिमय मैक ) 

( 1 ) *वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए प्राधिकरण ( णों ) में उपलब्ध 
को भेजने चाहिए कि शेष वस्तायेज हमारे द्वारा सीधे ही हवाई डाक 

. . . “ येन की शेष धनराशि उपयोग 
द्वारा भेज दिए गए हैं । 

नहीं की गई उपयोग नहीं की जाएगी 
3. हम ऋष्टि के अन्तर्गन सभी बैंक प्रभार उक्त ऋण करार के 
अन्तर्गत अखे ( पायातक के ) में ले लिए जाते है । 

भवदीय, 

प्राधिकरण ( णों ) और यथा विधि प्राधिकरणों ( के अन्तर्गन कोई 
( जारी करने वाले बैंक का नाम ) 

साम्रगन्न नहीं खोला गया था ) 

अथवा 
( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 

माय -पत्र मिना उपयोग किए समाप्त हो गए । प्राधिकरण पत्र 
अनुबन्ध 7 

( पत्रों ) के आधार पर खोला गया था और , 
[ मणमु -7, कंडिका -7 ( 5 )] 

( 2 ) विषयाधीन मैक गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व विधिवत 
बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप 
सेवा में , 

पूर्ण हो गया है । 
महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 

3. हम हम बात की पुष्टि करते हैं कि बैंक प्राफ इंडिया , टोकियों 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग, यूमीओ बैंक बिल्लिग , 

का ब्याज बैंक शुल्क , इस सौदे मे मंधित जापानी संभरकों के बैंकरों 
पार्लियामेंट स्ट्रीट , 

ना शुल्क बैंक प्राफ इंडिया , टोफिया को हमारे द्वारा भेज दिया गया है । 
नई विल्ली- 110001 

4. हम प्रावेदन करने हैं कि कृपया बैंक गारंटी रिहा की जाए और 
महोदय , 

निरस्त करने के लिए हम को लौटा दी जाए । 
. . . . . . . . . . . . . रुपये के लिए 

भवदीय , 
बैंक गारंटी संख्या : . . . . . . . . . . . . . दिनांक • • • • • • • मे अन्तर्गत 

(बैंक के लिए और बैंक की 
अपने दायित्व के अनुपालन में हमारे द्वारा जमा किए गए रुपये की विस्तृत 

ओर प्राधिकृत अभिकर्ता) 
सूचना नीचे हम आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे है कि बैंक गारंटी रिहा 

जो भी लागू हो । 
की जाए और हमें लौटाई जाए :--- 

वाणिज्य विभाग की मार्वजनिक सूचना सं० 8-माईटीसी ( पी एम )/ 79 
1. जिसकी ओर से बैक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उस आयातक / 

दिनांक 22-1- 1979 का परिशिष्ट- ll 
लाइसेंसधारी का नाम और पूरा पता । 

विदेशी आर्थिक महकारिता निधि ( ओईसीएफ ) द्वारा प्रदान किए गए 
2. प्रायात लाइसेम की मंन्य., दिनांक , मूल्य उसके अधीन आयात के 1978- 79 के लिए येन ऋण ( पण्य सहायता ) प्राईटीसी - 4 के अधीन 
लिए अनुमेय किए गार उपस्कर और / या पण्य वस्तुओं का मंक्षिप्त मार्वजनिक क्षेत्र के प्रायासों के सम्बन्ध में लाइसेंस भने । 
विबरण । 

खण्ड - 1 मामान्य गते 
3 . माख-पन्न खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए जापान की विदेण प्रार्थिक सहकारिता निधि ( ओईसीएफ ) द्वारा 

प्राधिकरण व्यौरे ( प्रत्येक प्राधिकरण पत्र के लिए अलग से ब्योग ग्वीकृत 1978- 79 के लिए येन पण्य क्रेडिट ओ ई मी ही और विकामशीन 
दिया जाना है ) 

देशों के लिए बधन मुक्त है । दनुसार, इम क्षण के मधीन अधिप्राप्त 
( क ) पद संख्या और दिनांक 

भी जाने वाली पण्य वस्तु और उनमे मधिन प्रासंगिक मेवार जापान 


हम . . . . . . , 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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-- - - - - - - -- --- - - - - - - 
और प्रमुबंध -1 की सूची में उद्धत सभी देशों से पायात की जा सकती करेंगे और अपना निर्णय लाइसम प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको 
हैं । ये देश इम ऋण के अन्तर्गत पान सोन देश होगे । लेकिन , यदि लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे । 
लाइसेंस के अधीन आयात की गई पण्य वस्तुओं में ऐसे घटक हैं जिनका 

लाइसेंसधारी द्वारा लाइमस प्राधिकारियो से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान 
मूल रूप से उत्पादन आयान प्रांत देश या दशा में हना है तो मंभरण 

करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय 
ठेके का समझौता वार्ता करते समय पायातक को नम बान का सुनिश्चय 

पदाधिकारी , पायात लाइसेंम के अधीन किए गए संभण टफों के सबंध में 
फर लेना चाहिए कि मभरण ठेक के देश में प्रायान किए गाए ऐसे घटकों 

बैंक गारंटी साख -पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार-पत्र , तुल्य रुपया 
का , पायात शुल्क सहित कुल लागत-चीमा -भाड़ा मूल्य मभरण टेक के 

जमा कराने की स्वीकृति आदि की मुविधाओं की अनुमति दे । । 
जहाज पर्यन्त नि : शुल्क मूल्य में 30 % से कम है । मे मामले में मंभरकों 
से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उगे गंभग्ण 

1 ( 7 ) . प्रायात लाइसेंस की ममाप्ति से एक महीने के भीतर सभी 
ठेके में संलग्न कर देना चाहिए । 

भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए । माल के पोत - लदान पर अलग 

अना भगनानों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद माधार पर 
1 ( 2 ) . लाइसेंस पर एक शीर्षक " जापानी येन पण सं० आई 

अर्थात् पोत- लदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था 
डीसी- 4 " होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिये भाइमम मफेन “ एस / 

होनी चाहिए । विदेशी मभरक से भारतीय पायातक को किसी भी किस्म 
जे०एन० " होगा । ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यान के आयान लाम 

को ऋग सुपिता नपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी 1 माल के 
के अग्रेषित पत्र में भी दुहराए जायेंगे । 

वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित म नुसार व्यवस्था हनी 
1 ( 3 ). बैंक खर्चे, जिनका प्रेषण सामान्य मैफ प्रणाली के माध्यम से 

चाहिए : 
किया जा सकता है , के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की 

" सान पत्र की प्राप्ति के बाद . . . . . . . . . . . . . . . . . . महीने 
अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता परन्तु अधिक में अधिक - - - - - - - - - - - - - - के मन्त तक पूर्ण 
के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान गभिकर्ता को भारतीय रुपए में 

किया जाना है । " 
भारत में चुझाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगलान लाइसेंस मूल्य के ही पोन - नदान के लिए पाखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान 
भाग होगे और इमलिये लाइसेंस पर ही प्रभारित किये जायेंगे । रखना चाहिए कि यह तिथि • • • • • • • • • • • • के बाद की न हो । 

मण्ड- 2 ---संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखे जाने वाली 
1 ( 4 ) . प्रायान लाइमेम लागत मामा- भाड़ा के आधार पर 12 महीनों 

विघोष बात : 
की प्रारम्भिक वैध अवधि के माथ जारी किया जाएगा । लाइसेंस की 

2 ( 1 ) ( क ) . ठके का मूल्य येन या य० एस० डालर या पोस 
वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेमधारी को सम्बद्ध लाइसेंम प्राधिकारी में 

स्टलिग में एक यन , एफ मेंट या एक पेनी से कम फी मिन के बिना ही 
सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग ( उन्ल्य० 

अभिव्यक्त होना चाहिए । और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन , 
ई- 1 अनुभाग ) से परामर्श करेगा । 

यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाथिए जो कि भारतीय रुपये में 
1 5 ) . पक्क प्रादेश अनुबन्ध- 1 में उल्लिग्नित जापान या अन्य पात्र पकाना चाहिए । भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य 
देशों में स्थित विदेशी मंभरकों को लागन-मीमा-भाना के प्राधार पर या किमी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । जहाज पर्यन्त 
लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और ये पायात लाइसम निःशुल्क लागत , बीमा और भाड़ा धनराशि अलग - अलग प्रदर्शित की जा 
आगे होने की तिथि से 4 महीमो की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य गती है परन्तु केके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाडे फा वर्षा 
विभाग ( डब्ल्यू . ई- 1 अनुभाग ) , नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेज दिए 

बास्तबिक आधार पर देय होगा या टेके में निर्दिष्ट किये गये भाड़े का 
आने चाहिए । “पके प्रावेशों का अर्थ विदेशी मंभरकों को भारतीय मर्च बाम्नविक खचों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी । 
लाइसमधारी द्वारा दिए गए उन ऋय प्रादेशों या क्रय संविधानों से है जो ( ब ) मय आदेश और सभरफ द्वारा पुष्टिकरण प्रादेश केवल अंग्रेजी 
भारतीय लाइसेंमधारी में प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी में होने चाहिए । 
संभरफ द्वारा विधिवत समर्थित हों या भारतीय प्रायातक और विदेशी 
संभरक द्वारा विधिवत इस्मारिन हो । विदेशी संभरको को भारतीय 

( : ) . मुल्य में 30करोड़ येन चा 15, 00000 मू० एस० कालर 
अभिकर्ताओ के आदेण और ग्रा ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण 

या ४, 00, 000 पॉड मूल्य तक ( भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) 

काग- प्रता पायागों के लिए लाइसेंमधारी संभरकों गे सीधे ही खरीद 
मावेश स्वीकरणीय नही है । 

दारी करने के लिए स्वतन्त्र , उसे अनुबन्ध - 1 में सूचीबद्ध देशों से अन्स 
___ 1 ( 6). घार महीनों की अधि के भीतर, ठेको की इस शर्त का तय 

राष्ट्रीय निविदा को पूछताछ की अावश्यकता नहीं है । 
तक अनुपालन किया गया नही समन्ना जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण 
दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर 

2( 3) . लेकिन , जिस मामले में संभरण ठेके के मूल्य उपर्युक्स 2( 2 ) 
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू . ई- 1 अनुभाग को नहीं पहुंच 

में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाते है ( भारतीय अभिकर्ता के कमीपान 

को छोड़कर ) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित नियाविधियों 
जाते है । यदि उपर्युमन पैग 1 ( 5 ) में यथा उल्लिखित पक्के प्रादेश 

में ने किसी एक का दृढ़तापूर्वक अनुसःण करना चाहिए :- - 
चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते है तो चार 
महीनों के भीतर आदेश क्यो नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख्न 

( क ) प्रौपचारिक खुलो अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना । 
फरते हुए लाइमेमधारी को प्रायात लाइसेंस को मम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी ( न ) प्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना । 
को प्रस्तुत कर देना माहिए । प्रादेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए 

( ग ) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति । 
ऐसे आवेदनो पर लाइमम प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार 

( 4 ). पात्र घान देशों में अलर्राष्ट्रीय निविदा प्रथथा अन्तर्राष्ट्रीय 
किया जाएगा । व अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए अधिप्राप्ति के किसी भी सदमे का अर्थ, जैसा भी मामला हो , निविदा अथवा 
वृद्धि प्रदान कर सकते है । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसंग के जारी हान प्राधमाप्ति में होगा । प्रौपचारिक प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या प्रत्यक्ष खरीद 
की तिथि में 8 महीनों में अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव दार खरीदारं। के लिए उपयुक्त क्रियाविधि से उन मामलों में छूट दी 
निरपवाद स्प गे साइमंग प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, प्राचिन कार्य जा मकाती है जिनमें :-- - 
विभाग (मल्या ई- [ अनुभाग ) नार्थ ब्ला , नई दिल्ली को भेजे जागे 

1 पान मंभरको की एक विशेष देश में या देशों की सीमित संख्या 
जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पायता के आधार पर विचार 

में विद्यमान हो । 
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2. पारम्परिक अदल -बदल का या उपस्कर के मानकीकरण ना सुनिश्चय 
करने के लिए या डिजाइन की विशेष प्रायश्चकलात्रों के कारण 
एक विशेष विशिष्टिकरण , व्यापार माम या पवनाम . सद भं 
में पण्य बम्प्त की खरीदारी आवश्यक हो । 
3. खरीदारिया प्रापासकालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में प्राती हो । । 

इसलिए , लाइसंसधारी को सलाह दी जाती है कि जिस मामले 
में उपर्युक्त पंग 2( 3 ) के ( क ) मोर ( ख ) की त्रियादिधि 
का सहारा नहीं लिया जा सकता है उसमें प्राधिक कार्य विभाग को 
संदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर पानता 

के आधार पर विचार करेगा । 
2 ( 5 ) . मिम मामले में प्रौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की 
क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान में 
रखनी चाहिए - - -- 

( क ) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य 7 में 
परिमालित होने वाली कम से कम एक मन्त्रभार में पिशापिस करने पड़ेंगे । 

( ख ) बोली के मांस या गोली लगाने की गारन्टी सामान्य प्रायश्यकता 
है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोल 
लगाने वाले हारमाह हो जाएं । 

( ग ) बोली खुल जाने के बाद बोलीमारी को यमाणान बौन । 
बाड़ मा गारन्टियां रिहा कर देनी चाहिए । 

2 ( 6 ) . विदेशी समरकों को भुगतान की व्यवस्था , प्रो०ई०मी०ए.पा० 
येन क्रेडिट ( पण्य वस्तु महायता ) सं० भाई डी सी 4, 1978- 79 के 
अधीन भारतीय बैंक , टोकियों द्वारा आयातक के नाम में खोले जाने कारने 
अपरिवर्तनीय माख -पत्र के माध्यम से होनी चाहिए जिसके ब्यौर नीचे 
मंड 6 में दिए गए हैं । 


3 ( घ ) . नाचे मनिन प्रपत्र ( तीन प्रतियों में ) में एक प्रमाण -पत्र :- - 

" मैं ( हम ) एतद्वारा यह स्पष्ट करना ह करम है कि मरी ( हमारी ) 
कम्पनी . . . . . . . . . . . . . ( पात्र स्रोत वंश ) मे पंज हल है और 
पान स्रोत देशा के राष्ट्रिको द्वारा नियंत्रित है या पात्र स्रोत वेगो में 
पंजीकृत और शामिल हुए न्यायिक व्यक्तियो द्वारा नियन्त्रित है । " 

3 ( 2 ) . उम मामले में जिममें मंभरक जापान में स्थित हो तो ममरण 
के में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संरक, भारतीय दून . म 
टोकियो , परामर्श से पोत - लदान की व्यवस्था करने को तैयार है और 
इसके लिए सम्बन्धित माल की सुपूर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावाम 
टोकियों को मुफ्ना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए 4 मास पहले 
हा भारतीय दूनावाम टोकियों को अधिसूचिम करवायेगा जिसमें उचित 
व्यवस्था की जाए । विशेष मामलों में , जहां भारतीय माया तक यह चाहना 
हो तो अधिमूचना की अवधि कम की जा सकती है । मावश्यक व्यारे 
देते हुए प्रत्येक पोत-लदान के बाद जापानी संभरक को प्रायातक को केवल 
सूचना भेजने के लिए भी महमत होना चाहिए मोर उम । एक प्रति 
भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए । 


खण्ड + - - भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन : 

4 ( 1 ) . पक्क मादेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस 
धारी को दोनों पक्षों द्वारा विधिवस हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रक्रिया या 
विदेशों ममरकों को भारतीय प्रायातक द्वारा दिए गए ऋय आदेश प्रार 
विदेगा संभरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियां , 
जा मब प्रकार में पूर्ण हो , सम्बन्धित बँध मायात लाइसेम की दो फटो 
प्रतियो सहित और अनुबन्ध- 3 में संलग्न प्रपत्र में एक पानंदन पत्र ( द । 
शनियों में ) के साथ माख पत्र खोलने के लिए प्राधिकरणपन्न जारी करने 
के लिए प्रावेदन करते हुए भेजने चाहिएं । । 

याद किसी मामले में ठेका प्रौपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने 
पा पीपचारित निन्या मन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर माधारित हो तो 
निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पन्न दो प्रनिया में भेजना चाहिए : - - 
( 1 ) उम अखबार का नाम जिममें बाली का विशिष्टिकरण प्रकाशित 

किया गया था , 
( 2 ) उस पाटियो का नाम मिन्होंने निविदा पूछताछ के प्रति बालमीत 

का । 
( 3 ) यह निदिष्ट करते हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप से निम्नतम 

उसका बोलो है , एक विशेष बोली ( प्रस्ताय ) चुनने का 


2 ( 7 ) . पायात लाइसेंस के मद्दे केवल एक सविदा प्रविष्ट की जान 
पाहिए । विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की 
अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए विस मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग 
से पायात लाइमेस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन 
ले लेना चाहिए । 


2 ( 8 ) . समरक की पात्रता : 
संभरस पात्र मात वेगों का गष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत दशा में 
पजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा । 


कारण । 


खण्ड- 3 - - म भरण ठंकों में ममाविष्ट की जाने वाली प्रार्ते : 


3 ( 1 ) . समरण ठेको में निम्नलिखित शर्ते विशेष म्प से ममाविष्ट 
होनी चाहिए . - - 

3 ( 1 ). ठेके को व्यवस्था भारत सरकार मौर आपानी विदेशी प्राधियः 
महयोग निधि ( मोईसीएफ ) के बीच येन ऋण मंगया माईडमी- 4 ( पाय 
सहायना ) से सम्बन्धित 6 अक्तूबर, 1978 को हुए मममति के अनुसार 
होनी चाहिए और यह उक्त ऋण के अन्तर्गत विनदान के लिए भारत 
मरकार के अनुमोदन के अधीन होगा । । 

3 ( ख ). ममरकों का भुगतान , भारत सरकार और जापानी विदेशी 
आर्थिक सहयोग निधि (ोईसीएफ ) के बीच येन ऋण संख्या प्राईड। स,- 1 
( पण्य महायना ) से संबंधित 6- 10- 78 को हए ऋण समझौते के 
अन्तर्गन भारतीय बैंक , टोकियों द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय 
माख-पत्र के माध्यम से किए जाएंगे । 


टिप्पणी .- - पण्य यस्मुमों की प्रधिप्राप्ति और प्रापूर्ति संविदा . . - का 

विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध- 2 में देखें । 
4 ( 2) . यधि ठेके के दस्तावेज , प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 
मावेदन पत्र, बंक गारंटी और अन्य संबंधित दस्ताधम सही पाए आएंगे 
तो वित्त मनालय , माथिक कार्य विभाग, उच्य ई- 1 अनुभाग ठेके का 
अनुमोदन करेगा और उसे विदेशी प्रार्थिक सहयोग निधि को उनकी इस 
जानकारी के लिए अधिसूचित करेगा कि ठेके के लिए घिस दान येन 
केपिट ( पथ्य वस्तु महायता ) के अन्तर्गम किया जाएगा और साथ- साथ 
दस्तावेजो का एक सेट नियंत्रक , सहायता लेखा व लेखा परीक्षा , वित्त 
मंत्रालय , यू मोमो बिहिष्टग , पहली मंजिल , संसद् मार्ग, नई दिल्ली को 
मापेक्षिन प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए भेजेगा । इस पम्न व्यवहार 
की एफ अनि सूचना के लिए लाइसेंसधारी को भी भजी जाएगी । 

ठेके का अनुमोदन करने वाली उपयुक्त क्रियाविधि इसी प्रकार प्रत्येक 
ठेके गंगोधन पर लागू होगी । 
खामु- 5- --विदेणी संरक को भुगतान -माखपत क्रियाविधि : 

( 1 ) . "उपयुक्त पंरा 4 ( 2 ) में उसिलधित वस्तावेजों में प्राप्त न 
के परवान महान मा लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक , माथिक कार्य विभाग, 


3 ( ग ) . विदेणी समरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने 
के लिए महमान होगा जो एक और भारत मरकार द्वारा और दूम । श्रीर 
पोईसीएफ द्वारा येन ऋण व्यवस्थानों के अभागा अपेक्षित हो । 


[ भाग I- - 
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विन मन्त्रालय , युगीनो बैंक बिल्डिग , पहली मंजिल संसद मार्ग , नई दिल्ली 
( जिन्हें मुविधा लिए इसके बाद मंiv Toyot० कहा गया है ) । 

प्रबन्ध्र- 5 के रूप में मनग्न प्रपत्र में सम्बद्ध विदेशी मारक के पक्ष 
में अपरिवर्तनीय माखपन्न खोलने के लिए बैंक आफ इंडिया की दोषियों 
शाखा को सम्बन्धिम अनबन्ध - 4 के प में गंलग्न प्रपत्र में एक प्राधिकरण 
पन्न जारी करेंगे और उसकी एक प्रति पोईसीएफ , भारतं य दूनावर 
टोकियो पायातक का भारतीय बैंक , पुटम्य ई- 1 अनुभाग , आथिक वार्य 
विभाग , घिन मवालय को पाटाकित करेंगे । 


5 ( 2 ) . प्राधिकार-पत्र प्राप्त होने पर बैंक आफ इंसिया , टोकियो , 
सबब विदेशी मभरक के नाम में एक अपरिवर्तनीय माखपत्र बोलेगा और 
उसकी एक प्रति प्रोईसीएफ, भारतीय दूतावास टोकियों भारत में पायानक 
के बैंक और सी०Tomo को प्रेषित करेगा ( यह ध्यान में रखना पाहिए कि 
येन ऋडिट व्ययम्था के अनुसार , मार्वजनिक क्षेत्र के आयाम के केन्द्रीय 
सरकार विभाग, राज्य सरकार विद्युत बोर्ड के मम्बन्ध में माम्नपत्र केवल 
बैंक अफ इडिया की टोकिया गाना दाग ही सोग जान ) । 


दय है । देखिए मार्वजनिक सूचना म० 1113-मआईटीगी ( पीएन )/ 76 दिनांक 
12- 10-70बारा प्राणोधित मार्वजनिक सूचना म . 71-प्राईटीसी ( पीपन ) 
71 दिनाक 31-5- 74 भुगतानो की येन यू एम० डालर/पाच लिंग 
धनगगि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनाई जाने बानी 
विनिमय दर मुख्य नियन्त्रक , भायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना म . 
6 -प्राईटीसी ( पी एन )/ 76 दिनांक 17- 1- 76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय 
की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मम नियत्रका, प्रायास 
निर्यात की मार्य मनिक मूचनाओं के माध्यम मे या भारतीय रिजर्व बैंक 
के मद्रा विनिमय नियन्त्रण परिपत्रों के माध्यम में सरकार द्वारा समय 
समय पर अधिसूचित की जाए । इम सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब 
और जैसे ही प्रावश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा । इस यात का 
मुनिश्चय करने का सम्बद्ध भारतीय भैक का उत्तरदायित्व होगा कि प्रायान 
यस्तावेज प्रायातको को मापने में पहले ही दय धनराशि मरकारी लेने 
में मही रूप से जमा कर दी गई है । लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित 
कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों में दस्तावेज लेने से पहले ही देय 
धनराशि लेखे में सही रूप में जमा कर दी गई है । जिम लेखा शीर्ष 
में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह " के डिपोजिटम एग एडयान्मिम 
843 सिविल छिपोजिटम---डिपोजिटम फोर परर्पोजिंग एटमक्दा एमाछ 
परपेजिन मवर ऋष्टि लोन एग्रीमेटम ऋछिट्म फ्रोम दि गवर्नमेन्ट प्राफ 
जापान अन्दर दि रिटेल्ड हेड येन ऋडिट ( कमोडिटी एंध ) न . प्राईडी 
मी - 4 फोर 1978- 79 फोम मापान " है । 


__ मी० ए.a to To मे प्राधिकार-पत्र के आधार पर माम्खपत्र खोलने 
के लिए उपयुक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन के लिए प्राधम्यक समझे 
जाने वाले से ही सभी प्राधिकार -पत्र मार -पत्रों में संशोधनों पर पुसी 
प्रकार में लागू होगी । 

5 ( 3 ). माल का पोम - लदान करने बाद विदशी गंभक अपने 
बैंकरों के माध्यम से मानपत्र में स्लिखित दस्तावेज भरतान . .. 
बैक आफ इंडिया , टोकियों को प्रस्तुत करना । याद दस्तान रह पाए 
गए तो येक माफ इंसिया , टोकियो वस्तावों में हिलग्नि मा धन राशि को 
विदेणी ममरक को उसके करों के माध्यम से रिहा करेगा और इसके बाद 
पायानों की लागत की धनगणि की प्रतिपूर्ति विवेशी प्राथिम महयोग निfer 
मे प्राप्त करेगा । 

5 ( 4 ) . मान - पत्र खोलने के लिए , उसके अधीन मोन -ताल करने के 
लिए बैंक आफ इडिया टोकियों को देय बैंक बर्षे विदेशी संभरकों के 
बैंकर का स्वर्थ यदि कोई हो और बैंक आफ इंडिया दोषियों द्वारा विदेशी 
सं भरकों को प्रायातों की लागत के भुगमान की तिथि में प्रो० ई० मी० 
एफ० द्वारा उम लागत की धनराशि की प्रतिपूनि की तिथि तक बैंक प्राफ 
इडिया , टोकिगो को देय घ्याज खर्चे भारत में प्रायानक के मंबच मेक 
द्वाग , बैक आफ इंडिया टोकियों का प्रेषण द्वारा मामान्य बैंक प्रणाली में 
भारत सरकार के लेने को प्रभाविम किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे । 
लेकिन , केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा पायात के संबंध में बैक ग्राफ 
इंडिया , टोकियो भारतीय दूतावास, टोकियो में इन खचों को वसूल करेगा । 


6 ( 2 ). उल्लिम्बित धनराशि या नो भारतीय रिजर्व बैंषः, नई विल्ली 
म या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तोम हमारी दिल्ली में सरकार की मात्र में 
नकद जमा होनी चाहिए , या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक 
माफ इंडिया को किमी शाखा या इसके उपमंगी किमी भी राष्ट्रीय 
बैंक ( इन्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुन्डी (रिमार ड्राफ्ट ) के माध्यम में स्टेट 
बैंक आफ इंडिया, तोम हमारी शाम्बा , दिल्ली- 6 ( हुन्डी ग्राहक और पारमा ) 
को सार्वजनिक सूचना सं0 184-प्राईटीमी ( पी एन ) 68, दिनांक 30- 8- 68. 
म . 233-प्राईटीसी ( पो एन ) 68, दिनांक 24- 10- 1968, मं0 132, 
माईटीसी (पीएन )/ 71 दिनांक 5- 10- 71 , मं0 74- प्राईटोमी (पीएन )/74 
दिनांक 31- 5- 74 और सं0 103- आईटीमी ( पीएन )/ 76,दिनांक 12-10-78 
में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेषण करना 
चाहिए । 


6 ( 3 ) . सरकार द्वारा एंगी मांग किए जाने के बाद मान दिनों के 
भीतर सम्बत भारतीय बैक भी ऊपर निर्धारित परीके से वह अतिरिक्त 
धनराशि मेवा खर्षों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी 
जाए । चालान के विभिन्न कालमों का भरते समय प्रायातको/ उनके बैंकरों 
को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि मात्र मनिक सूचना सं० 
103- प्राईटीसी ( पी एन )/76 दिनांक 12- 10- 76 के माथ पही जाने 
बाली मार्य अनिक सूचना मं० 132- प्राईटीसी ( पी एन ) / 71 , दिनांक 
5- 10-1971 के पैरा 2 मे निर्धारित सूचना और मार्वजनिक सूचना मं . 
74- प्राईटीसी ( पी एन )/ 74, दिनांक 31-5- 74 में भी निर्धारित सूचना 
पालान के कालम “ धन परेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण 
व्योरे " में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्न 
लिखित म्योरे निरपवाद रूप में प्रस्तुत करने चाहिए :---- 


खण्ड- 6----रुपया जमा करने का उत्तरमायिन्व : 

6 ( 1 ). मृल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज माथ ही माथ बैक 
पाफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत मे भायातक के मम्बद्ध बैक को भेजे 
जाग जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीकृत बैक ( जो अनुबन्ध- 3 
में उल्लिखित है ) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजो के ये विनिमय 
सेट केवल इ म बान का मुनिश्चय कर लेने के बाद ही मार्वजनिक क्षेत्र 
परियोजना राज्य मरकार और विधुत बोई मम्बस को देने चाहिए कि 
विदेणी संभरक को चुकाई गई येन य० ए० डालर पौषए स्टलिंग धनराशि 
के बराबर रुपया पीर उस धनराशि पर विदेशी संपरक को बैम माफ 
इण्डिया , टोकियों द्वाग भुगतान की तिथि में थाम्नयिक रुपया जमा करम 
की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए १ प्रतिशत प्रतिवर्ष 
की दर में और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिवर्ष की दर से हिमाब लगाकर 
ब्याज मार्वजनिक सूचना संख्या- 46 प्राईटीमी ( पीएन )/76. दिनाक 
16 - 6- 76 के अनमार मरकारी लेने में जमा कर दिया गया है । व्याज 
दोनों दिनो , अर्थात जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया आता है , 
और जिम दिन सरकारी लेने में रुपया जमा किया जाना है , के लिए 


( क ) यिन मंत्रालय के प्राधिकार पत्र सं . और दिनाक ; 


( स ) येन मुद्रा की बार धनराशि जिमके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन 

की दर के माथ निक्षेप किए जाने हैं ; 


( ग ) विदेशी मभरक को भुगतान करने की तिथि ; 


( च ) पुकाए गए न्याश की धमराशि और यह अवधि जिसके लिए 

यह गिमा गया है । 
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- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - -- --- - -- - : : 
( 7 ) जमा की गई फुल वनराणि 

ग्रादेणो का माइसेंसधारी को समस्त पापा करमा होगा । 
( ब्याज की गणना निदेशी मभन को भगतान की तिथि में 7 ( 5 ) अनि फमण या उल्लघन 
मरकारी लख में मगनुल्य रुपया जमा करन की तिथि तबः की 

उपर्यफ खडा में स्थिर की गई शती के अतिक्रमण या ल्लंघन करने 
अवधि के लिए नी जानी है । ) 

पर पायात निर्यात (निग्रवण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की 
उसके पश्चात् मी ए ए ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र वा संदर्भ जाएगी । 
देते हुए और भीजक नया पोस परिवहन यस्तावेजो को संलग्न करते हुए 

अनुबंध - - 1 पाव स्रोत देणों की सूची 
बजाना चालान रुपया जमा करने का माध्य देते हुए पंजीकृत राक द्वारा 
सी ए ए ए को भेजा जाना चाहिए । 

अनुबंध---- 2 माल की अधिप्राप्ति की विस्त क्रियायिधि 
टिप्पणी :- - भारत में प्रायातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए 

अनबघ---- 3 माख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 
कि रुपए का निक्षेप बैंक प्राफ इंडिया टोकियो से अदायगी 

यावेदन करने का प्रपत्र 
की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की अनबंध ---- 4 प्राधिकार पत्र का प्रपात्र 
प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरापवाद रूप से किया 
आना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए ए 

अनुबंध - - 5 मास्त्र-पत्र का प्रपत्र । 
विस मन्त्रालय ( प्राणिक कार्य विभाग ) नई दिल्ली को 

अनुबंध- 1 
सुचित कर दिया जाएगा । 

[ संदर्भ : खण्ड - 1 कसिका 1 ( 5)] 
6 ( 4 ) भारत में सम्बद्ध बैक आफ इडिया , को लाइमेम की मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना 

पाव सोन देशो की सूची 
चाहिए और अपेक्षित " एम प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को 

क . श्री ई सी ही देण 
भेजना चाहिए । 

आस्ट्रेलिया 
6 ( 5 ) ( क ) केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वाग मायान के मामले में 

आस्ट्रिया 
बैक प्राफ इंडिया , टोकियो, भारत में अगने प्राधिकृत वैकर को माल नील 

बेल्जियम 
पोत परिवहन के दस्तावेज भेजेगा जैसा कि मंगत प्राधिकार पत्र के परि 

कनाडा 
शिष्ट में सफेतिफ किया गया है और बदले में बैंकर इस बात का गुनिष्पय 

डेनमार्क 
करेगा कि विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली या भारतीय स्टेट 

फिनलैर 
बैंक , सीम हमारी , दिल्ली में इस खण्ड के अन्य पैरा में उल्लिखित ढंग 

फास 
से पैसा जमा करा दिया है लेकिन केन्द्रीय मरकार के विभाग द्वारा आयात 

जर्मनी संघीय गणराज्य 
के मामले में दय तुल्य रुपये में प्याज खर्च की यापम। की व्यवस्था नहीं 
लाग होगी । ( बैंक के माध्यम में केन्द्रीय सरकार के विभाग मे जमा 

माइसलैंड 
रुपये के निर्धारण की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए देखिए भारत सरकार विन 

इटली 
मंवालय परिपन्न सं० एफ 45 ( 30 ) -ईमीए/ 73 दिनांक 21- 4- 76 ( ब ) 

जापान 
भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा किए गए बैमा और व्याज खर्चे प्रादि के 

श्रायरलड 
आधार पर येन के समतुल्य रूपयं की भुगतान की गणना भी ऊपर उल्लिखित 

लक्समबर्ग 
नंग से की जाएगी और मुख्य लेखा अधिकारी विदेश मंत्रालय , नई दिल्ली 

नीदरलैंड 
में जमा किया जाएगा जिसके लिए भी ए ए ए उचित सूचना जारी मारेगा । 

न्यूजीलै 
खण्ठ- 7 विविध शाने 
7 ( 1 ) . साख पन खोले जाने के बाद आयातक की पोत लदानो 

म्वीडन 
पौर उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोत लदान स्विटजरलेस 
नि बाकी हैं उनके विषय में एक मामिका रिपोर्ट सी ए ए ए ए आर्थिक 
कार्य विभाग वित्त मंत्रालय , यू० सी० पी० बैंक बिलिएग, संसद मार्ग यूनाइटिड फिगडम और 
नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । 

मंयुक्त राज्य 
7 ( 2 ) संभरकों को विशेष शर्ते अधिसूचित करना 

( ब ) विकासशील देण तथा उसके क्षेत्र 
लाइमेमधारी को चाहिए कि ये आयात लाइमस की उन विशेष शो 

( ख- 1 ) नान- प्रो० पी० ई० मी० विकासशीलदेश 
से संभरक को अवगत कराये जो मामझौते का पालन करने में संभरको 
पर प्रभाव डाल सकती है । 

1 अफ्रीका, उत्तरी महारा 
7 ( 3 ) वियाद 

मिश्र 

मोरोको 
यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभर को के बीच यदि 

तुनीशिया 
कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नही 
लेगी । विवादों से निपटने की शर्ते ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए । 

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा 
7( 4 ) भविष्य अनुदेश 

अंगोला 
प्रायात लाइसेंम या उसके सम्बन्ध में उठ खो होने वाले किमी मामले 

बोत्सवाना 
या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट 

बरन्डी 
समझौते ( पण्य वस्तु सहायता ) के अधीन सभी प्राभारों को पूर्ण करने के 

केमेरन 
लिए भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए निदेशों, अनदेशों या 

केप बर्डी द्वीप समूह 


यूनान 


नायें 


तुर्की 


[ भाग I -- पड 1] 
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केन्द्रीय अफीकन गणतन्त्र 


झमोरोदीप ममह 
इथोपिया 
जाम्बिया 
कांगो, दमोह गणराज्य 
इक्वेटोरियल गाईना 
भाना 
गिनी 
प्राइमरी कोस्ट 
कीनिया 
लेसोथे 
लाइमीरिया 
मालागासी गणतन्त्र 
मलाबी 


( 1 ) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश , फरनेग्दो पो टीप सहित 

( 2 ) निम्नलिखित दीपों सहित :- - 
प्रसेन्शन , ट्रिस्टन डा इन एक्ससिवित्स, नाइटिन्गेल गफ । 

( 3 ) मुख्य द्वीप ममूह, परबा , बोनाहरे क्युराकानों साहा, सेन्ट मारटिन 
( वक्षिण भाग ) 

सेन्ट पियरी औरमिलोन 
ट्रिनिगा और टोमोगो 

वैस्ट इन्डोज ( शाखा ) एन० पाई०ई० 
( क ) सम्बन्धित राज्य ( 1 ) 
( ख ) प्राश्रित ( 2 ) 
4. दक्षिणी अमरीका 

मर्जेन्टीना 
बोलिविया 
प्राजील 
चिली 
कोलम्बिया 
फाल्कलैंड द्वीप समूह 
फ्रांसिसी गिनी 
गुयाना 
पाराग्वे 
पीर 
सुरिनाम 


माली 


उरुग्व 


मारितेनिया 
मारीशस 
मोजाम्बीक 
नागरा 
पुर्तगाली गिमो 
रियुनियन 
रोडेशिया 
रवाम्दा 
सेट केलिना और डेम ( 2 ) 
सामोटोम मौर प्रिन्साद 
सेनेगाल 
सेजिलिज 
सियरालियोन 
सोमालिया 
सूडान 
स्वाजीलैंड 
देरों मापन्सं और इत्सास 
टोगों 
युगान्या 
तंजानिया गणतंत्र संघ 
अपर बोल्टा 
भाइरे गणतंत्र 

जाम्बिया 
3. अफ्रीका उसरी और केन्द्रीय 
बहमस 
बारबाडोण 
बलाइज 
बरगडा 
कोस्टारिका 
क्यूबा 
सोमिनिकन गणतंत्र 
एल साल्वेडोर 
गुवाडेलोप 
ग्वाटेमाला 
हेती 
होन्दूरस 
जमका 
माटिनिक 
मेक्सिको 
नीदरलैंड एनटिलीज 
निकारागुवा 

पनामा 
1114 GI/ 78 - 3 


5 . मध्य पूर्वी एशिया 

बहरीन 
इजराइल 
जोर्डन 
लेबनान 
प्रोमन 
सिरिपाई परब गणतम्स 
यूनाइटिड अरब अमिरास 
यमन भरम गणतन्त्र ( 3 ) 

यमन जनवादी डी० पार ( 4 ) 
6. दक्षिणी एशिया 

अफगानिस्तान 
बांगलादेश 
भूटान 


बर्मा 


मालतीप 
नेपाल 
पाकिस्तान 

श्रीलंका 
7. सुदूर पूर्षी एशिया 


बल्डी 


हांगकांग 
खमेर गणतन्त्र 
कोरिया गणतन्त्र 
लामोस 
मकामो 
मलेशिया 
फिलिपाइन 


सिंगापुर 


ताइवान 
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अनुबन्ध - 2 
पण्यषस्तु ऋण 4 के अन्तर्गन गण्य वस्तुम्नी की अधिप्राप्ति के लिए 

मार्ग दर्शन 
1. प्रस्तावना 


थाइलैंड 
तिमोर 
वियतनाम गणतन्त्र 

वियतनाम जनवादी गणतन्त्र 
8. प्रोसिनिया 

कोक द्वीप समूह 
फिजी 
गिल्मर्ट और इलाइस टीप 
फासिसी पोलिनेणिया ( 5 ) 
नौर 
न्यू कालेडोनिया 
न्यूहेसिमेम ( जि और फ्रे ) 
झिय 
पैसिफिक द्वीप समूह ( मयुक्त राज्य ) ( 6 ) 
पापुवा न्य गिनी 
सोलामन दीप ममूह ( नि ) 
टोगों 
वालिस और फुलुना 

पश्चिमी ममानो 
9. यूरोप 

माइप्रेस 
जिब्राल्टर 
ग्रीक 
माल्टा 
स्पेन 


तुर्की 


यूगोस्लाविया 
( 4 -2 ) ओ० पी० ई० मी० के मषस्य या महयोगी वेश 

अल्जीरिया 
मोलिविया 
लीबियाई परब गणमन 
गेबान 
नाइजीरिया 

क्योडोर 
बेन्जुएला 


निधि द्वारा प्रदान की गई पग्नवस्तु ऋण 4 की रकम इस मार्गदर्शन 
में निर्धारित अधिप्राप्ति की क्रियानों के अनुगार पण्यवस्तु ऋण 4 से सम् 
बन्धित उनकी प्रानगिक पण्य वस्तुओं और सेवाओं की मधिप्राप्ति के लिए 
पान स्रोत बेशों के बीच कार्य कुशलता के लिए और बिना किसी भेवभाष 
के ध्यानपूर्वक उपयोग की जाएगी । 

2. अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन 

निधि के ऋण के अन्तर्गत सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं की प्रधिप्राप्ति के लिए 
निम्नलिखित क्रियाविधियां लाग होंगी : --- 

( 1 ) प्रौपचारिक खलो अन्तर्राष्ट्रीय निविवा देना 
( 2) प्रौपचारिक धमनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय मंविधा देना 
( 3 ) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति 
( 4 ) सीघी खरीद । 

( क ) मरकार और/ या सरकारी अभिकरण द्वारा अधिप्राप्ति के मामले 
में औपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या प्रौपचारिक चयनात्मक अन्त 
राष्ट्रीय निविदा लागू होगी । 

( ख ) गैर- सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई 
भी क्रियाविधि लागू हो सकती है । 

(ग ) किन्तु, निधि नीचे उल्लिखित मामलों में अनौपचारिक अन्तर्रा 
ष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या मीधी मरीद के माध्यम से अधिप्राप्ति 
स्वीकार करने की स्थिति में है : - - 
( 1 ) संविदा को मुद्रा की शो के अनुसार जहां प्रम्सावित संविदा 

की धनराशि 300, 000, 000 येन, 1, 500, 000 यु एस डालर 

या 800, 000 पौण्ड स्टालिग से अधिक नहीं है । 
( 2 ) जहाँ अहक सभरको को संख्या सीमित है । 
( 3 ) जहां अन्तर्वदली या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चय 

करमे के लिए विशेष विशिष्टिकरण, ट्रेष्ठ नाम या पदनाम के 
संदर्भ में , या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण 

पण्य वस्तु की खरीद करनी है । 
( 4 ) जहां निधि या तो ( 1 ) क्रियाविधि ( 2 ) या उपर्युक्त ( 1 ) ( 2 ) 

पोर ( 3 ) से भिन्न किसी कारण से ( उदाहरणार्थ मापात 
झालीन अभिप्राप्ति ) क्रियाविधि के लिए लागू नहीं समझा 

जाएगा । 
( घ ) उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी मामले में प्रायातक इस खण्ड 
के 1- 3 में निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की 
पात्रता से सम्बन्धित कर्जदार की पुष्टि प्राप्त करेगा । ऋणदाना संविदा की 
प्रति के साथ संविदा की रिपोर्ट कोष में भेजेगा । 

3. संविधा को शातें : 

ऋण के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए जाने वाली कोई भी संविधा निम्न 
लिखित शर्ते पूरी फरेगी । 
1 , पण्यवस्तुओं की गर्ते 

चंकि ऋण का उपयोग पान स्रोत दंगों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य 
वस्तुमों के लिए खों का विसवान करने के लिए सीमित है इसलिए 
संविषा विषयक मद पान स्रोत देशों में उत्पावित सूचीबद्ध पण्य वस्तुए 
होगी और पाव सोन देशों में भारतीय पत्तन को भेज दी जाएंगी । यदि 
पात्र स्रोत देशों से पायानित भाग निम्नलिखित फार्मले से तीस प्रतिशत 
( 30 प्रतिशत ) कम है तो सूचीबद्ध पण्य वस्तुणं वित्तदान की जाएंगी भले 


ईराक 
कुवैत 
कासार 
सऊदी अरब 
मान धामी 
इन्होनेशिया 


- 


--- 


( 1 ) मुम्म ट्रीप : एन्टिगुवा , डोमिनिका , ग्रेनेठा, सेन्ट किट्स ( मेन्ट क्रि 

स्टोफी ) नेविस अंगुइला , मेन्टलुसिया और सेन्ट विसेन्ट । 
( 2 ) मुख्य द्वीप : मोलेसरल , सेमान, तुर्क और काइकोस पोर ब्रिटिश बरजिन 

वीप समूह । 
( 3 ) अणमान, हूबल , फुजाइरह, राम अल सैमाह शारजाह और उम अंल पैवेन । 
( 4) भदन और विभिन्न सुल्तनत और अमीरत सहित । 
( 5 ) सोमायटी द्वीप समूह ( नाहिती महित ) को शामिल करते हुए, प्रास्टल 

द्वीप समूह, टुमामोट , जाम्बियर ग्रुप और माकेसस द्वीप समूह । 
( 6 ) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रवेश: कारोसीन द्वीप समूह , मार्शल द्वीप 

समूह और मेरिना द्वीप समूह ( गाम को छोड़कर ) । 
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भारत का राजपस : मसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -.. - - -- - - 

- = - - -- - - - - - - --- - - -- - - - - ------ - 
ही थे मंविदा की मदों में सूचीबद्ध पण्य वस्तुमों के अंश के रूप में गैर पान 

( 2 ) बोलियों के मांगने और उन्हें प्रस्तुत करने के मांच के समय 
स्रोत देशों मे मायातिन भाग के रूप में शामिल की गई हो । ऊपर उल्लि का अन्तराल । 
म्बित फार्मूला :- - 

बोली नैपार करने के लिये अनुमित समय बहुत बड़ी सीमा नक 
आयातित कीमत + आयात शुल्क 

संविदा के महत्व और पेचीदगी के ऊपर निर्भर करेगा । सामान्यत 

अन्तर्राष्ट्रीय बालो के लिये कम से कम 30 दिन स्वीकृत किये जाने 
संभरक को जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत 

चाहिये । किन्तु , अनुमित समय प्रत्येक संविदा से संबंधित हालसो 
2. मभरक की शन 

द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये । 
संभरक पान स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा , या पात्र स्रोत देशों में 

( 3 ) बोलो खोलने की क्रियाविधि 
पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा । 

बोलियों की अन्तिम पावती के लिये और बोली खोलने के 
3. पायातक की शर्ते 

मिथि , समय और स्थान की मोनी प्रामंत्रण में घोषित किया जाना 

चाहिमें पोर मभी बोलिया निर्धारित समय पर खुलेयाम खोलनी 
सशस्त्र सेना या उसमें मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानो द्वारा किन्ही 

चाहिये । इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले 
भी पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति ऋण के अन्तर्गत पात्र नहीं होगी । 

ही लौटा देना चाहिये । यदि उन्होने अनुरोध किया हैं या उन्हें अनुमति 

दे दी गई है तो बोलोकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी 
( 1 ) मुद्रा का मूल्य वर्ग 

कष्मिक प्रालियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिये और 
मंविदा क्रमश: एक. येन ( वाई 1 . (90) , एक मेन्ट ( सी 1 . 00 ) 

उमको रिकार्ड कर लेना चाहिये । 
या एक पंनी ( डी 1 /50 ) में कम किमी मिन के बिना ही ( 4 ) भोली बाण्ड और गारटिया 
आगानी येन, यूनाइटिर स्टेट डालर या लिग पोए में निर्धारित की 

बोली करने के मामले में , बोली मार या बोली की गारंटियां 
जायेगी और देय होगी : 

माधारण भाषश्यकता है , किन्तु इनको इतना ऊचे स्नर पर निर्धारित 
( 5 ) संविवा का मानक प्रपत्र 

नहीं किया जाना चाहिये जिससे उपयुक्त मोलीकार निरुत्साहित हो जाये । 
( क ) निधि में वित्तदान की जाने वाली मंविधा म निम्नलिखित 

बानो या या गारंटियां बोली खुल जाने के बाद यथाशीघ्र असफल 
मदं शामिन की जायेंगी : 

बोलाकारों को रिहा कर देनी चाहिये । 
( 1 ) मभरफ और आयासक का नाम पीर राष्ट्रिकता 

( 5 ) मापदण्ड 
( 2 ) सविदा झी सख्या और दिनांक 

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके 
( 3 ) पण्य बस्तुओं का नाम और मूल स्थान 

ग्रनुमार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना 
( 4 ) मंथिदा का मल मूल्य और मात्रा 

माहिये कि जापान औद्योगिक मापदण्य या अन्य स्वीकार किये गये 
( 5 ) प्रदायगी की से 

अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदण्डों की 
( 6 ) भुगतान और पोसलवान अनुसूची 

कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड या मुनिश्चय करती है उन्हें 
( 7 ) प्रान्य सामान्य विनियमन 

भो स्वीकार कर लिया जायेगा । 
( म ) दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविधा या विदेशी 

( 6 ) ब्राण्ड नामों का प्रयोग 
संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टि प्रादेश द्वारा समथित विदेशी सभरफ 

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुओं की अावश्यकता है या यह निश्चय 
को भारतीय प्रायासक द्वारा दिये गये विक्रय पावेश, या उनकी फोटो 

किया गया है कि कुछ खास प्रावधयक विशेषताओं को बनाये रखने के 
पतिया भी निधि को स्वीकार्य है । 

के लिये मानकीकरण की एक डिग्री को मायध्यकता है तो विशिष्टिकरण 
( ग ) पानता की निम्नलिखित विधारण सभा द्वारा प्रत्येक मंविदा निपावन भमता पर प्राधारित होने चाहिये और उन्हें एक केवल प्राण्ड 
में शामिल किया जायेगा । 

नाम , मो समया या विणेष घिमिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना 
___ मैं ( हम ) एसबद्वारा उल्लेख करता करते है कि मेरी ( हमारी ) 

पाहिये । बा बामे मापसे से विशिप्टिकरण की उम बिकल्पी पण्य 
कम्पनी . 

( पाच मोल देश ) में 

वस्तुओं के प्रभावों की अनुमति देनी चाहिये जिनकी विशेषता मिलती 
पजीकृत है । 

मलती हैं मोर कम से कम उन विणिष्टिकृत के बराबर निष्पादन 

और गुण उममें है । 
( 6 ) भुगताम 

( 7 ) गारगटो प्रौर निष्पावन ब्राण्ड 
प्रत्येक भुगतान ऋण सममीते पर हस्ताक्षर करने की तारीख को या 

यदि पावश्यक हो तो बोली मंबंधी वस्तावेजो में गारटी के लिये 
बाद में किया जायेगा । सिवाप्त के रूप में , संभरफ की पोतलवान की 

जमामत के रूप में कोई पपन्न होना चाहिये । यह जमानत या तो बैंक 
परी धनराशि परिवर्तनीय साख पत्र के अन्तर्गस संबधित पोस 

गारन्टी द्वारा या निष्पादन बार तारा दी जा सकती है । 
परिवहन दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय पर प्रदा की 
जायेगी । 

( 8 ) निर्धारित मति 
4. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा फा देण्डर देना 

यपि पावश्यक हो तो जब कभी मुपुर्दगी में फालतू खर्च होता हो , 
अब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की जाये नथ अन्य मियमों के साथ 

राजस्व की हानि ही या आयातक के लिये अन्य लाभ की हानि हो तो 
निम्नलिखित नियमों के प्रन मार अधिप्राप्ति की जायेगी :- - - 

वोली मंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षप्ति वास्यांश जोड़े जाने चाहिये । 
( 1 ) विज्ञापन देकर 

( ७ ) विवश स्थितियां ( फोर्स मैज्यूर ) 
यौपचारिक रसुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी मंविदामा बोली दस्तावेजो में शामिल की गई संविदा की शतों में जम उचित 
में बोली मांगने के लिये भारम में सामान्यतः जप से प्रकाशित होने हो तो इसे अनुबधित करते हुए इस सम्बन्ध में वाक्यांश होने चाहिय 
माले कम से कम एक ममाचार पत्र में निविदा की जायेगी । 

कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस 
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हालत में एक चूक नही माना जायेगा यदि ऐसी घूफ वि स्थितियों 
( फोर्स मैग्यूर) के फलस्वरूप हुई है संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा 
दी जानी है । 

( 10 ) मगड़ों का निपटान 

झगड़ों के निपटान के संबंधित व्यवस्थाये संविवा की शर्तों में शामिल 
की जानी चाहिये । यह वांछनीय है कि व्यवस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल 
द्वारा बनाये गये " समझौते और मध्य स्थ -निर्णय के नियमों " या भारतीय 
एवं समुद्रपार के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थापों पर 
प्राधारित होने चाहिये । 

( 11 ) मूल्याकन 


( म ) समुद्रपार के संमरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं 

दिनांक । 
( ट ) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता । 
( ठ ) के भुगतान शर्त और संभावित तिथि जिनको संविधा अंतर्गत 

भुगतान देय होंगे । 
( 8 ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि । 
( क ) भारतीय अफ टोकियो को भुगतान करते समय दिये जाने वाले 

दस्तावेज । 

( प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए ) 
( ण ) पोतलवान अनुदेश वाहनान्तरण/ पार्ट -शिपमेंट की अनुमति दी गई 

है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये । 
( त ) भारत में पायातक के बैंक का नाम और पता । 
( थ ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा ( संविदाएं ) कर दी गई हैं 

पौर जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं । 
यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम , दिनांक प्रौर मूल्य 
पौर वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत मो ई सी एफ 
को इसे अधिसूचित किया गया है । 


संम्या 


अनुबन्ध- 3 
[( संवर्भ खण्ड ( 4 ) कंडिका 4 ( 1) ] 
प्राधिकारपत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र 

दिनांक 
सेवा में , 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
विन मंत्रालय , 

आर्थिक कार्य विभाग , 
यू ०मी०प्रो० , बैंक बिलिंग, प्रथम मंजिल , 
पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001 
विषय - - 1978- 79 के लिये येन फ्रेडिट संख्या प्राई डी सी - 4 ( पण्य 
वस्तु सहायता ) के अन्तर्गत जापान से . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • •का प्रायात । - 
महोदय , 

ऊपर उल्लिखित येन फ्रेडिट आई डी सी - 4 ( पण्यवस्तु सहायता ) के 
अधीन . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •से . . . . . . . . . . . जो कि 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . के आयात के संबंध में . . . . . . . . . ( बैंक का 
नाम ) जो कि पही होना चाहिये जो नीचे (ड ) में संबस सम द्रपार संभरक 
के नाम में साखपत्र खोलने के लिये दिया गया है को प्राधिकारपत्र 
जारी करने के लिये हम प्रापको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं : ... 

( क ) भारतीय प्रायातक का नाम और पता । 
( ब ) पायात लाइसेंस की संस्था, दिमाक और मूल्य पोर बह तारीख 

जिस तक वैध है । 
( ग ) प्राप्ति के तरीके -- क्या यह सीधे कय या प्रौपचारिक खुले 

अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर माधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण 
हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये कि क्या संविदा का 

निर्णय उपयुक्त म्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के माधार पर किया गया है । 
( 1 ) माल का संक्षिप्त विवरण । 
( 5 ) माल का उद्गम देश । 
( 4 ) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोत देशों से प्रायातित संघटकों 

का प्रतिशत । 
( छ ) संविधा की लागत पर भाा मूस्य येन /अमरीकी डालर पौड 

स्टलिंग में । 
( ज ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली 

भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि येन / अमरीकी गलर 
पौर स्टलिंग में और समुद्रपार के संभरकों को भुगतान किए 
जाने वाला वास्तविक मूल्य येन / पमरीकी डालर/ पौर स्टलिंग 


अनुबन्ध - 4 
[ संदर्भ : खंड-5 - पैरा 5 ( 2) ] 
संख्या एफ 
भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय 

मार्षिक कार्य विभाग 
मई दिल्ली , 

दिनांक 
सिवा में , 

बैंक प्राफ इण्डिया, 
टोकियो शाखा 

टोकियो ( जापान ) 
विषय : - येन क्रेडिट (पण्यवस्तु सहायता ) ऋण करार संख्या आई. 

री . सी - 4 के अधीन आयात · · · · · · साब-पर सोलने के लिए 

प्राधिकारपत्र जारी करना । 
प्रिय महोदय , 

अापके बैंक के साथ 30- 10- 1978 को किए गए समझौते की 
शों के अनुसार पापको एतद्वारा यथा संलग्न म्योरे के अनुसार 
सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के नाम में . . . . 
. . . . . . . . . . येम/अमरीकी गलर/पौंड स्टलिंग की धनराशि के लिए 
मपरिवर्तमीय सासपन खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

पापके का बोले गए प्रत्येक सालपन की प्रति प्रायातक के 
बैंक , प्रो.ई. सी .एफ . भारतीय दूतावास टोकियो पौर हमें पृष्ठोकित को 


साख-पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संमरकों को भुगतान 
पापके फण्ड से किया जाएगा । मुगतान के बाद मो .ई. सी . एफ . को 
प्रावश्यक वस्तावेज भेजकर किए गए मुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा 
तत्काल करना चाहिए । 

संभरक को पापके द्वारा किए गए भुगताम की तिथि से और 
मो . ई. सी . एफ . द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए 
उपर्युक्त समझौते के अनुसार पायातक के बैंक द्वारा सीधे ही म्याज दिया 
जाएगा । वस्तावेज रखने का खर्च यदि कोई हो तो , उसके साथ अन्य 
बैंक सर्च और समुद्रपार संभरक के च यदि कोई हो तो , ये भी 


( स ) वह मूल्य येन/ प्रमरीको शलर/ पॉर स्टलिग में जिसके लिए प्राधिकार 

पर की पावस्यकता है । 


. : . . 


: . - - - 


- 


- 
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पायात बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । क्योंकि ऐसे ख ! 

एउ न० माई डी सी - 4 फार 1978 - 79 फ्रोम जापान केन्ट्सि 
का प्रतिपूर्ति का दावा प्रो .ई. सी .एफ . से नहीं किया जाएगा । जब 

फोम दि गवर्नमेंट प्राफ जापान है । 
और जैसे ही प्रापके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और प्रतिपूर्ति 

__ जिन मामलो में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई 
की जाती है , निर्धारित प्रपत्र में सूचना मंत्रालय को भेजी जानी 

दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी में मार्वजनिक 
चाहिए । 

सूचना मंख्या - 132 भाई टी सी ( पी एन )/ 71 दिनांक 5- 10-1971 के 
यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने 

अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप 
के लिए हैं । इस मंशालय के विशिष्ट प्राधिकार के मिना इम प्राधि 

में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इल्यिा टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना 
करण के मद्दे खोले गए आगे के नए साखपत्र या माखपन में बाद के 

टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अप्रेषण पन्न महित उनके द्वारा 
संशोधनों का अनुपालन नही किया जाएगा । 

निम्ननिखिम पते पर भेजी मा पेगी : - - 
यह प्राधिकार-पन्न . . . . . . . . . . . . . . . . तक वैध रहेगा । 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियन्त्रक , 
भवदीय , 

वित्त मंत्रालय ( प्राधिक कार्य विभाग ) 

पहला मभिल, यू मो ओ 2 मिलिट । 
लेखाधिकारी 

मंसद मार्ग, नई दिल्ली । 

जिस मामले में सुल्य रुपया कारमन मावजनिक सूचना दिनाक 
मरकारी विभाग सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायात के लिए 

24- 10- 68 में यथा उल्लिखित वर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित : - - 

उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहि । सभी मामले 

में व्याज को चुकाई गई धनराशि और पिम अवधि के लिए ब्याज 
1. पायातक . . . . . . . . . . . . . . . . को उनके पत्र संख्या . . . . . 

को गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रूपए का 
. . . . . . . . . . . . . दिनांक . . . . . . . . . . . . के संदर्भ में । । 

पूरा पोरा इस विभाग को भेजना चाहिए । 
2. पायातक का बैंक . . . . . . . . . उनसे निवेदन किया जाता है 

मम अपार संभरक के बैंकर के खची भहित यदि कोई हो तो , 
कि भारतीय बैंक प्राफ इण्डिया , टोकिया प्रांच से दस्तावेज प्राप्त 

बैंकिंग खर्षे और बैंक भाफ इंडिया टोकियो ब्रांच के अन्य खर्च 
करने पर विवेशी संभरकों की येन/ यू. एम. डालर /पौंड के बराबर 

इण्डियन बैंक और बैंक प्राफ इण्डिया टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही 
रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई निर्धारित किए जाएंगे । 
धनराशि के बराबर रुपए की गणना पार्वजनिक सूचना संख्या 8 

3. निदेशक ऋग विभाग - 2 ममुगार प्राधिक महयोग निधि माइनों 
माई टी सी ( पी एन )/ 78 दिनांक 17- 1- 76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक 

विलिंडग - 1- 1 यूचि सेवाएं वो , 2, कोमे , चिसोडा-कू , टोकियो । 
सूचना जो समय- समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को 
भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचालित परिवर्तन की मिश्रित 

4. भारतीय दूतावास , टोकियो । 
वर पर की जाएगी । संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार 5 . प्रवर मचिव ( डब्ल्यू ई - 1 ) शाखा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग , 
के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के 

नई दिल्ली । 
लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 46 पाई टी सी ( पी एन )/ 76 विनाक 

लेखाधिकारी 
16- 6- 76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक 
वर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 
15 प्रतिशत की दर से म्याज भी सरकारी लेने में जमा करना 

अनुबन्ध - 5 
होगा । म्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाना है अर्थात् वह तिथि 

[ मवर्भ खंड- 5 --- पैरा 5 ( 2 )] 
जिसको समुद्रपार संभरक को भुगतान किया जाता है और वह 

नपारवननीय सारख -पत्र 
तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है । 

विनाक 
( इम वर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी 
सूचना दी जाएगी ) । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रायातक 

मेवा में , 
को सीमा शुल्क निकासी के लिए पायात दस्तावेजों का मूल सेट 

• मास - पन्न ऋणी पौर विवशी आर्थिक 
दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है । 

सहयोग निधि · · · · · · के बीच हुए 

ऋण बारार संख्या . . . . . . 
ये धनराशिय या तो रिजर्व बैक प्राफ इण्डिया नई दिल्ली 
या स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया , तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी 

नरक का नाम य पना 

दिनांक · · · · · के अनुसरण 
पाहिणं या स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया को किसी शाखा या इसकी 

में जारीकिया गया है । 
मनुषंगी संस्थानों या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा 

प्रिय महोदय , 
प्राप्त की गई स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया , तीस हजारी शाखा विल्लो - 6 

हम प्रापको सूचना देते हैं कि हमारी प्रोर से येय पूर्ण बजक 
( पादेशित प्रौर प्रादाता ) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुण्डी 

मूला के लिए प्र . पः नाइट ड्राफ्ट प्रारा उपलब्ध मयसमा २ च्य अमरं का 
के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में प्रापका ध्यान सार्व 

बालापीर ( येन डलरपा को प्रधिकतम कुन धनराशि के लिए हमने 
जनिक सूचना संख्या 233 पाई टी सी ( पी एन )/ 88 दिनांक 

. . . . . . . . . . लेने के लिए मापके नाम में अपना अपरिवर्तनीय 
24- 10- 1988, संख्या 132 प्राई टी सी ( पी एन )/ 71 दिनांक 

मान पत्र मया . . . . . . . . . . . . . . . . . . निम्नलिखित दस्तावेजों के 
5 -10- 1971, संख्या - 74 पाई टी सी (पीएन )/ 74 दिनांक 31 - 5- 74 
मोर संख्या - 103 आई टी सी ( पी एन )/ 76 विनाक 12- 10- 76 की 

माय खोन लिया है . - - 
शती की पोर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि 

हम्माक्षरित वाणिज्यिक बीजक . . . . . . . . . . . . में निर्वन्ध सदान 
जमा की जाएगी वह के उिपाजिटस एण्ड एडवांसिम - 843 सिविल 

पन का पूरा सेट जो प्रायशा देने के लिए चिन्हिप्त हो का 
डिपाजिट्स - डिपाजिटस् फार परजिस एटसेक्ट्रा फोम एवार-- - परचेजिस 

छलैक पृष्ठांकित एवं चिन्हित " भाडा . . . . . . . . . " पार 
पनर केडिट / लोन एग्रीमेंट अन्डररिटेल्स हेज “येन फेडिट्स फयोरिटी 

" नोटिफाई · · . . 
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APPENDIX I TO DEPARTMENT OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 8-ITC(PN)/ 79 

DATED 22- 1 - 1979 


ग्रम दावेज जिमभ . . . . . . . . . . . में 
तक लबान का साक्ष्य दिया गया हो ( सत्रदा ाया . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . के संदर्भ में माल का संक्षिप्त विवरण ) ( यदि 
कोई हो तो ) । प्रांशिक पात लवान . . . . . . . . . . याकृत है । 
घाहनान्तरण पोनलदान . . . . . . . . . . . . . “ स्वीकृत है । पोसलदान 
बिल . . . . . . . . . . . . . . से पूर्व की तिथि का नहीं होना चाहिए । 
हाफ्ट 

. . . • • • • • से पूर्व की तिथि तक मोल 
तोल के लिए अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 

इग केटि के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज " मपरिवर्तनीय 
मानपत्र संख्या - . . . . . . . . . दिनांक . . . . . . . . . 
के प्रतिनिकनवाया गया और पायात संदर्भ संख्या ( पें ). . . . 
- - • • • • • • • • • • • • • • • यदि कोई हो तो ” द्वारा . . . . . 
चिन्हित होने चाहिये यह क्रेडिट हम्तान्तरणीय नहीं है । 

हम एनबद्वारा यचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इमकी शर्तों 
का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट , प्रस्तुत करने पर और 
प्रादेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे । 

जब नक अन्य यासप से यिस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट 
" निका कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिट्स ( 1974 रिवीजन ) , 
इन्टरनेशनल चैम्बर प्राफ कामर्स , पछिलकेशन नं0- 290 " के अधीन 


सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनवेश 

( 1 ) ऊपर उल्लिखित ऋण मममोते के अधीन जारी किए गए 
व वनक्षता पत्र के उपबन्धों के अनुमार विदेशी प्राथिक सहयोग निधि 
से प्रसने भगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्रापटों 
को धनरागि को मोल सोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों 
के अनुसार परेषित करने का बचन देते हैं । 

2. मोल तोल करने वाले बैंक को ड्राफ्टम और दस्तावेजो का पूर्ण 
मे : इप प्रमाण पत्र के साथ हमें भेजने चाहिएं कि शेष वस्तावेज सीधे 
हवाई एफ द्वाग . . . . . . . 

• . . . . . . . . . . . को भेज दिए है । 
3. इस क्रेडिट के अधीन सभी वैक बर्षे उक्त ऋण समोसे के 
अन्तर्गन ( मायातक ) के लेखे के लिए है । 

भवदीय , 
( बाणिज्यफ मैक ) 


Licensing conditions in respect of Private Sector Imports 
under the Yen Credit ( Commodity Ald ) ID - C4 for 1978- 79 
extended by the Overseas Economic Cooperation 

___ Fund ( OECF ) 
Section 1 - General Conditions 

The Yen Commodity Credit for 1978 - 79 extended by the 
Overseas Economic Cooperation Fund of Japan ( OECF ) is 
untied in lavour of OECD and devoloping countries. Accor 
Gingly the commoditics and services incidental thereto to be 
procured under this credit can be imported from Japan and 
all countries enumerated in the list 40 Annexure I which will 
be the eligible source countries under the creddit . However , 
if comodities imported under the licence contain compo 
nents originating from u 1710- eligible source country or coun 
tries, it should he ensured by the importer, while negotiating 
a supply contract, that the total c .i.f. cost, including import 
duties , of such components imported into the country of the 
supply contract is less than 30 per cent of the f. o. b . value 
of the supply contract. In such a case , a certificate to this 
cffcct should be ohtained from suppliers and attached to the 
supply contract . 

( ii ) The licence will bear the superscription " Japanese Yen 
Credit No. ID - C4 ". The licence code for the first and 
second suffix will be " S /JN ". These will also be repeated 
in the letter from the ÇÇI& E forwarding the import licence . 

( iii ) No remittance of foreign exchange will be permitted 
against the import licence, except bank charges which may 
be remitted through normal banking channels. Any payment 
towards Indian Agent s commission should be made in Indian 
rupces to the agents in India . Such payment however , will 
form part of the licence value and will , therefore , be charged 
to the licence . 

(iv ) The import licence will be issued on CIF basis with 
an initial validity of 12 months. For extension of the validity 
of the licence , the licenscc should approach the licensing 
authority concerned who shall consult the Department of 
Economic Affairs ( WE-I Section) in the matter . 

(v ) Firm order must be placed on CIF or on C & F basis 
on the ovorseas suppliers located in Japan or in other eligi 
ble countries mentioned in Annexure I and sent to the Under 
Secretary , Department of Economic Affairs ( WE-I Section ) , 
Ministry of Finance , North Block , New Delhi within 4 months 
from the date of issue of the import licence . " Firm orders " 
means purchase orders placed by the Indian licensee on the 
Overseas supplier duly supported by order confirmation by 
the letter of purchase contract duly signed by both the Indian 
Importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents 
of Overseas suppliers and / or order confirmation by such 
Indian Agents are not acceptable . 

( vi) This condition of the placement of contracts within 
4 months period will be treated as not having been complied 
with unless complete contract documents reach the Ministry 
of Finance . Department of Economic Affairs , WE-I Section. 
within four months from the date of issue of the import 
liconce . If firm orders as explained in para 1 ( v ) above can 
not be placed within four months for valid reasons, the 
licensce should submit the import licence to the concerned 
licensing authorities giving reasons why ordering could not 
be completed within four months . Such requests ordering 
for extension in the ordering period will be considered on 
merits by the licensing authorities who may grant extension 
upto a further maximum period of 4 months. If, however, 
extension is sought beyond 8 months from the date of tasue 
of this import licence such proposals will invariably be re 
ferred by the licensing authorities to the Department of Eco 
nomic Affairs ( WE-I Section) . Ministry of Finance, North 
Block , New Delhi who will consider such extension on the 
merits of each case and communicate their decision to the 
licensing authorities for communication to the licensee . 

Only on production by the licensce of a letter from the 
licensing authorities sanctioning such extension will the autho 
rised dealers and departmental authorities rerniit the facility 
of bank guarantee , letter of authority for the establishment of 
letter of credit, acceptance of deposits of runec quivalent, 
etc . in respect of supply contracts entered into under the 
import licence . 


ETरा . 


( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES 

AND COOPERATION 
( Department of Commerce ) 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 8- ITC (PN ) / 79 

Now Delhi, the 22nd January , 1979 
Subject : Licensing conditions for private sector imports and 

public sector imports under the Yen Credit 
( Commodity Aid ) ID -C4 for 1978 -79 extended 
by the Overseas Economic Co-operation Fund 

(OECF). 
F . No, IPC / 39 / 5 / 78 . — The conditions governing the 
issuance of import licences for private sector imports under 
the Yen Credit. ( Commodity Aid ) ID- C4 for 1978 - 79 as 
given in Appendices I and II to this Public Notico are noti 
fied for information . 


K . V . SESHADRI , 
Chlef Controller of Imports and Exports 
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( vii) Only one contract should be entered into for tho full 
( vii) All payments must be completed within one nonin 

Vallic of the import licence . In exceptional cages , more than 
from the expiry of the import licence , Individual payinents 

onc contract may be permitted to be entered into for which 
must be arranged upon Shipment of goods. The contract 

prior approval of the Department of Economic Affairs, Min 
should provide for dynjunt on cash hasis , i.c ., on preventation 

istry of Finance , should be obtained soun after the date of 
of shipping Jurunens. No credit fucility of any kind will 

issue of the import licence . 
be permitted to be availed of by the Indian inporter from 
the Overseas Supplies . The contract should provide for the (viii ) Eligibility of Suppller 
period of delivery of goods as follows : 

The Supplier shall be a national of the eligible source 
. .. . . .. .. . . .. ... .Months after the roccipt of Letter of 

countrics , or juridical person governed subşlantially by 
Credit but to be completed latest by the end of. . . . ... . . . . nationals of the eligible source countries. 
In fixing the terminal late for shirment it should be noted 

Section — Conditions to be incorporated in the Supply 
that this date should not be beyond . 

Contracts 
Section II Specul points to be kept in view while negotiating 
supply contract 

( i) The following provisions should be specifically embodied 

in the supply contract : 
(i ) (a ) The value of the contract should be expressed in 
Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less 

( a ) The Contract is arranged in accordance with the 
than one Yen , one cent or Onc Punny and should excludo 

Loan Agrcement between the Government of India 
Indian Agent s commission , if any, which should be paid in 

and the Japanese Overseas Economic Cooperation 
Indian rupees , 33 no circunstances the contract valuc should 

Fund (OECF ) dated the 6th October , 1978 , con 
he expressed in Indian rupees or in any other currency . The 

cerning the Yen Credit No ID -C4 (Commodity 
FOB cost, insurance and freight amount may be shown sep 

Aid ) and will be subject to the approval of the Go 
arately but it should be clarificd in the contract whether the 

vernment of India for financing it under the said 
freight charges will be payable on 322al basis or whether the 

credit. 
freight charges indicated in the contract would be the amount 

(b ) Payments to the suppliers shall be made through ali 
payable irrespcc ive of the actual charges . 

irrevocable Letter of Credit to be issucd under the 
(b ) The purchase order and supplier s order confirmation 

Loan Agreement dated 6 - 10 - 1978 between the Go 
should be in English only . 

vernment of India and the Japanesc Overseas Eco 

nomic Cooperation Fund (OECF ) concerning the 
( ii ) For individual imports not exceeding Yen 300 million 

Yen Credil No. ID -C4 (Commodity Aid ). 
Or US $ 1 , 500 ,000) os Pound 800 ,000 in value ( exclusive of 
Indian agents commission ) the licensee is free to effect plir 

( c ) The Overscas Supplier would agree to furnish clich 
chases directly from the suppliers without recourse to inter 

information and documents as may be required 
national tender enquiries from the countries listed in Ann 

under the Yen Credit arrangements by the Govern 
exure 1. 

ment of India on the one hand and the OECF on 

the other . 
( li) Where , however , the supply contracts exceed tho limit 
prescribed in II ( ii ) above in value ( exclusive of Indian Agents 

( d ) A certificate in the form indicated below : 
commission ) , any one of the following procedures for pro 
curement should be rigidly followed . 

" I (We) hereby state that my (our) company has been 

registered in a mo ( eligiblc souTCC country ) 
( a ) Formal Open International Tendering. 

and is governed by nationals of the eligible sourco 
(b ) Formal selective International Tendering , 

countrics for judicial persons registered and incor 
( c ) Informal International Competitive Procurement, 

porated in the eligible source countries " . 

( ii ) Where the suppliers are located in Japan , the supply 
( iv ) Any reference to International Tendering or Inter 
national Procurement will inean icndering or procurement, as 

contract should contain a specific clause to the cffect that the 

Japanese Supplier should furnish a report to thc Embasyy of 
the case may be , from the cligible source countries . 

India , Tokyo immediately after completion of shipping ari 
The love procedure may be relaxed in favour of Informal angement alongwith one copy of the invoice and one copy 
Competitve procurement or Direct purchase where 

of the Bill of Lading. 
1. a number of qualificil suppliers exist in one particular Section - IV Detailed Procedure for procurement and finali . 
country or in a limited number of countries . 

sation of supply contract has been indicated in Annexure II 
2 . purchase of a commodity by referencc to a particular 

Section — V Contract Approval by Government of India 
specification , trade namo or designation is nccessary in order 
to assure the interchangeability or standardisation of equip 

( i) Within the stipulated period for placement of firm 
ment or because of special design requirement, 

orders the licensce should forward to the Under Secretary , 

(WE - I Section ) , Department of Economic Affairs , Ministry 
3 . Purchases arc in the category of emergency procurement. 

of Finance , North Block , New Delhi 4 copies of the con 
The licensec is therefore advised that in ciasc whero the pro tract duly signed by both parties of purchasc Order by the 
cedure at ( a ) and ( b ) of para II ( iii ) above cannot be taken Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported 
Tecourse to , it reference to the Department of Fconomic Aff hy order confirmation in writing by the Overseas Supplier or 
airs shall have to be made who will consider cach such case thieir photo - copies , complete in all respects , together with two 
on merits . 

photo copies of the relevant valid import licence and also with 
( v ) Where Formal Open International Tendering is resov 

an application ( in duplicate ) in the form attached as Annex 
ted to , the following points should be borte in mind ; - . 

ure III, requesting for issue of Letter of Authorisation for 

Opening Letter of Credit, accompanied by a Bank Guarantce 
(a ) Invitations to bid sball have to be advertised in at in the form prescribed in Annexure IV duly adjudicated by 
least on newspaper of general circulation in India . 

the Collector of Stamos under Section 31 of the Indian Stamp 

Act. 
(b ) Bid bonds or bidding guarantees are & usual re 
quirement but they should not be set so high as to 

Where supply contract is based on formal Open Inter 
discourage suitable bidders . 

national Tendering or Formal selective International Tender 

ing a certificate to the following effect should be furnished 
( c ) Bid bonds or guarantees should be relcaged to un in duplicate ; 

successful biddors as soon as possible after the bids 
have been opened . 

( 1) Name of the Newspapers in which the bid specifica 
( vi) The payment to the overscas supplier should be arran 

tion was published ; 
ged through an irrevocable letter of credit to be opened by 

( ii) Name of partics whọ quoted against the tender en 
the importer s bank in their favour which will be routed 
through the Bank of India , Tokyo under the OECF Yen 

quiry ; 
Credit ( Commodity Aid ) for 1978 - 79 the details of which are 

( iii ) the reason for selecting a particular offer indicating 
given in Section VI below . 

whether it is the lowest tochnically suitable bid . 
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( ii) Bank Guarantee _ Amount for which it should be cxe 
cuted . — The Bank Guarantee should be for an amount re 
presenting the rupee equivalent of the foreign currency amount 
for which the Letter of Authority / Letter of Credit is sought 
plus interest and other charges as mentioned in Annexure IV . 
The rate of conversion shall be at the exchange rate notificd 
by the Department of Revenue and prevailing on the date of 
issue of the import licence as per para 2 of the Public 
Notice No . 78- ITC ( PN ) / 74 dated the 6th June, 1974 issuçd 
by the CCI& E . This rate is mcant only for the purpose of 
arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished 
by the licensee . For the purpose of making rupecs deposits 
into Government account towards the cost of imports , the 
iufpcc equivalent will have to be worked out in the manner 
indicated in Section VII below . 

( iii) If the contract documents, Request for issue of letter 
of authorisation , the Bank Guarantee and other connected 
documents are found to be in order , the Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, WE -I Section will approvo 
the contract and notify the same to the OECF for their 
Information that contract will be financed under the Yen 
Credit (Commodity Aid ) and simultaneously forward one set 
of documents to the Controller of Aid . Accounts & Audſt , 
Ministry of Finance , UCO Bank Building, 1st Floor, Parlla 
ment Street, New Delhi, for issile of necessary letter of mutho 
rigation. A copy of this communication will also bo endorsed 
to the licensee for information , 

The above procedure of approving contracts will ipso facto 
apply to each contract amendment involving levised scope of 
supply and / or increase / decrease in the valụe of contract. 
Section VI — Payınent to the Overseas Supplier - Letter of 

Credit procedure 
(1 ) On receipt from WE - I Section , Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, North Block , New Delhi, 
the documents mentioned in para v ( iil) above , the Controller 
of Aid Accounts & Audit (CAA & A ), Department of Econo 
mic Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Building , Par 
liament Street, New Delhi (hereinafter referred to as CAA & A 
for convenience ) will issue a letter of authorisation as in the 
form attached as Annexure V lo the Indian Bank that has 
furnished the Bank Guarantee for opening the irrevocable 
letter of credit as in the form attached 19 Annexure VI in 
favour of the Overseas Supplier. A copy of this Letter of 
Authority will be endorsed by the CAA & A to OECF , the 
Bank of India , Tokyo , Embassy of India in Japan and the 
WE- I, Section , Department of Economic Affairs , Ministry of 
Finance , 

( 11) On the basis of this letter of authority , the Indian Bank 
concerned will establish an irrevocable Ictter of credit in 
favour of overseas supplier concerned , and forward the ori 
gipal letter of credit ( along with four copics thereof) to the 
Bank of India , Tokyo requesting them to add their confirma 
tion and forward it to the overseas supplier . ( It should be 
noted that the letter of credit issued on the suppliers bank in 
respect of private sector imports should be routed invariably 
through the Bank of India , Tokyo who will add its confirma 
tion ) . The Bank of India , Tokyo will forward a copy of the 
letter of credit to the OECF and the CAA & A . 

The above procedure of opening letter of credit on the 
basis of Ictter of authority from the CAA & A would lpso 
facto apply to all such amendments to letters of authority / 
letters of credit ay may become necessary due to contract 
amendment. 


Section VII — Responsibility of Rupee deposit 

(i) The original negotiable shipping documents will invarl 
ubly be forwarded by the Bank of India , Tokyo to the 
concerned importer s bank in India who should release these 
negotiable set of documenty to the licensçe only after ensuring 
that the i lipce equivalent of the Yen /US Dollar /Pound Ster 
ling payments made to the overseas supplier along with interest 
charges thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum 
for the first thirty days and at 15 per cent for the period in 
cxcess thereof, reckoned from the date of payment by the 
Bank of India , Tokyo , to the overscag supplier to the date 
of acial rupee deposit, is deposited into Government of 
India account in terms of the Public Notice No . 46 - ITC (PN ) / 
76 dated 16 -6 - 1976 . The interest is payable for both the 
days i.e . the day on which payment is made to the overseas 
supplier and also the day on which rupee deposit is mado 
into Government account vido Public Notice No. 74 - ITC 
(PN ) / 74 dated 31-5 - 1974 as modified under Public Notice 
No. 103- ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 . The exchange rate 
to be adopted for computing the rupee equivalent of the 
Yen /US Dollar /Pound Sterling payments will be the com 
posite rate of exchange as laid down in CCI& E Public Notice 
No . 8 - ITC (PN ) / 76 dated 17 - 1 - 1976 or as may be notified by 
Govornment from time to time through Public Notices of 
the CCI & E or through Exchange Control Circulars of the 
Reserve Bank of India Any change in this regard as also in 
regard to the rate of interest will be notificd as and when 
necessary . It will be the responsibility of the Indian Bank 
concerned to ensure that the amounts due are correctly de 
posited into Government account before the Import docu 
ments are honded over to the Importers . The licensee should 
also ensure that the amounts due are correctly deposited into 
Government Account before taking delivery of the documents 
from their bankers, The Head of Account to which the 
above rupee deposit should be credited is " K - Deposits and 
Advance5 - 843 Civil Deposits - Deposits for purchases etc . 
21broad Purchases under Credit /loons Agreements credits 
from the Government of Japan under tho detailed hend " Yen 
Credit (Commodity Aid ) No. ID -C4 for 1978 - 79 from Japan ." 


(ii) The amount referred to above should be deposited in 
cash to the credit of the Government cither in the Reserve 
Bank of India . New Delhi, or State Bank of India , Tis Hazari, 
Delhi, or, if this is not feasible, should be remitted by means 
of a demand draft obtained from any branch of the State 
Bank of India or its subsidiaries or any one of the nationalised 
Bank ( drawee ) drawn on and made payable to the State Bank 
of India , Tig Hazari Branch , Delhi- 6 (Drawce and payce), for 
credit to the Government account as contemplalcd in Public 
Notices No. 184ITC ( PN ) /68, dated 30 -8 - 1968 , No . 233- ITC 
(PN ) /68 dated 24 - 10 - 1968 , No. 132 - ITC (PN ) 771 dated 
5- 10 - 1971 , No. 74 - ITC(PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 and No . 103 . 
ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 , 

(iii) The concerned bank in India hall also furnish such 
additional deposit in the same manner stipulated above as 
my be requested by the Government of India on account 
of service chargey within seven days after such a demand is 
made by the Government. While filling in the various colu 
mns in the challan , it should be ensured by the importers / 
their bankers that the information , prescribed in para 2 of 
Public Notice No. 132 - ITC ( PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971 and 
also in Public Notice No. 74 - ITC (PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 
read with Public Notice No. 103-ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 
is invariably indicated in the column " full particulars of 
remittance and authority ( if any)" of the challan . The follow 
ing particulars should invariably be furnished in the Treasury 
Challans — 


(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment 
of the goods , present through his bankers , the documents 
specified in the let er of credit to the Bank of India , Tokyo 
for payment. If the documents are found to be in ordçr . 
the Bank of India , Tokyo will release the amount specified 
in the documents to the overseas supplier through his bankers 
and will thereafter obtain the reimbursemept of the cost of 
imports from the OECF. 

(lv ) Banking charges payable to the Bank of India Tokyo 
for adding this confirmation to the letter of credit, for nego 
tiations thereunder , and charges if any , of overseas supplier s 
banker and interest charges payable to the Bank of India , 
Tokyo for the period counting from the date of payment by 
them of the cost of imports to the overseas supplier to the 
date of reimbursement by the OECF , shall be settled by re 
mittance by the concerned importer , bank in India to the 
Bank of India , Tokyo through normal banking channels with 
out affecting the Government of India . 


(a ) Ministry of Finance Ictter of authority No. and date. 
(h ) Amount of foreign currency in respect of which de 

posits are to be made together with rate of conver 

sion adopted . 
( c) Date of payment to the overseas suppller. 
( d ) The amount of interest paid and the period for which 

it has been calculated . 
(e ) Total amount deposited . 
Thereafter, the Treasury challans evidencing the nipee de 
posit should be sent hy Registered post to CAA & A indicating 
reference to the letter of authorisation issued by him and also 
enclosing copies of invoice and shipping documents. 
"Note : Importer s Banks in India should ensure that the 

rupce deposits are invariably made within 10 days 
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of the thiront of the advice of payment and 

Spain 
12 sotiable supung documicuta tront The Houth or 

Sweden , 
Inclid , Tokyo and that the ( 14A , Munisti o 

Switzchland , 
Financc, (DHA ) New Delhi 19 hori informed of 

Turkey 
the fact immediately thereafter, 

the United Kingdom and 

the United States, 
( iv ) The concerned bank in India should endorse the amount 
of rupee deposits on the exchange control copy of the licence B . Development Countries and Territories 
and gend the requisile S form to the Rescite Bank of India , 

(51 ) Non- O . P . E . C . Developing Countries 
Bombay. 

1. Africa, North of Sahara 
( 1 ) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and 
the letter of authorisation wed by the CAA & A in the Mini 

Egypt 
stry of Finance ale fulfilled , the concerned Bank in India 

Morocco 
can apply to the CAA & A for the release of bank guarantee. 

Tunisia 
The application for this purpose he made in the form laid 
down in Anncrure - - VII. 

SI, Africa , South of Sabara 

Angola 
Section VIII — Miscellaneous provisions 

Botswana 

Buslindi 
(i) The importer should send a monthly report, after the 

Cameroon 
letter of credit has heen opened , regarding shipments and 

Cape Verde Islands 
payments made thereagainst and about the balance left, to Central African Rep . 
the CW & 1 . 

Chad 

Comoro Islands 
( ii ) Notifying Suppliers of Special Conditions. — The liccnsce 

Congo , People s Republic of 
should apprise the supplier of any special provisions in the 

Dahomay ( 1 ) 
import licence which may allect the suppliers in carrying out Equatorial Guinea 
the transaction . 

Ethiopia 

Gambia 
( 111) Disputes. It should be understood that the Govern 

Ghana 
ment of India will not undertake responsibility for disputes , 

Guinen 
il any, that may arise between the license ind the suppliers , 

Ivory Coast 
provisions dealing with settlement of disputen hould be in 

Kenya 
cluded in the condition of the contract. 

Lesotho 
( iv ) Future Instructions - The licensce shall promptly com 

Liberia 

Malagasy Republic 
ply with any direction , inistruction or orders issued by the 

Malawi 
Government of India , from time to time regarding any and 

Mali 
all matters arising from or pertaining to the import licence 

Mauritania 
and for mecting all obligations under the Yen Credit Agrec 

Mauritius 
ment ( Commodity lid ) with the Japanese authorities. 

Moozambique 
( v ) Breach or violation . — Any breach or violation of con 

Niger 
ditions set forth in the above clauses will result in appropriate 

Portuguese Guinea 
action under the Impoils and Earoits (Control) Act. 

Reunjon 

Rhodesia 
(vi) List of Annexure 

Rwanda 
Amexure 1 List of cligible source countries. 

St. Helena and dep . ( 2 ) 

Sao Tome and Principec 
Annexure II — Procedure for procurement and finali 

Senegal 
sation of supply contract. 

Seychelles 
Annexure III — Form ul Request for issue of the Letler 

Sierra Leone 

Somalia 
of Authority for opening the Letter of ( rcclil, 

Sudun 
Annexure IV - Bank Guarantec Form . 

Swaziland 

Terro , Afuirs and lysas 
Amnexure V Letter of Authority Form 

Tago 
Annexure VEForm of l.cuter of Credit , 

Uganda 

Un. Rep . of Tanazania 
Annexure VII — Form of Application for release of Rank Upper Volta 
Guarantee . 

Zaire Republic 

Zambia 
ANNEXURFI 

III. America , North and Cent. 
[Ref . : Section 1 Para livil 

Bahamas 
List of Eligible source Countries 

Barbodoses 

Belize 
A . OECD ( ountrieg 

Bermuda 
Australia 

Costa Rica 
Auytria 

Cuba 
Belgium 

Dominican Republic 
Canada 

FI Salvador 
Denmark 

Guadeloupe 
Finland, 

Guatemala 
France, 

Haiti 
the Federal Republic of Germany 

Ilonduras 
Greece 

lamaica 
Iceland 

Martinique 
Ireland 
Italy 

( 1) Formerly the territory of Spanish Guinea , including the 
Japan 

island of Fernsindo Po. 
Luxembourg 
the Netherlands, 

( 2 ) Including the following islands : Ascension , Tristan da 
New Zealand 

Inuccessibles, Nightingale, Gough . 
Norway 

( 31 Main islands, Aruba, Bonaire , Curacao , Saha, St, Eus 
Portugal 

facit St. Martin (Southern Part). 
1114 GI/ 78 – 4 
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III. America , North and Cent. (Contd .) 

IX . Europe 
Mexico 
Netherlands A tilles 

Сургия 
Nicaragua 

Gibralter 
Panama 

Greece 
St. Pierro & Miquelon 

Malta 
Trinidad and Tabago 

Spain 
West Indieg (Br.) n . i.e . 

Turkey 

Yugoslavia 
( a ) Associated States ( 1 ) 
( b ) Dependencies ( 2 ) 

( 62 ) Meinber or Associute Countries of OPEC 
IV . America , South 

Algeria 

Bolivia 
Argentina 

Libyan Arab Republic 
Bolivia 

Gabon 
Brazil 

Nigeria 
Chile 

Ecuador 
Colombia 

Venezuela 
Falkland Islands 

Iran 
Fiench Guiana 

Iraq 
Guyana 

Kliwait 
Paraguay 

Qatar 
Peru 

Saudi Arabia 
Surinam 

Abu Dhabi 
Uruguay 

Indonesia 
V . Asta , Middle East 

ANNEXURE II 
Bahrain 
Israel 

Guldelines for Procurement of Commoditles under the 
Jordan 
Lebanon 

Commodity Loup IV 
Oman 
Syrian Arab Republic 

1. Introduction . 
Unitcrt Arab Anir.ites ( 3 ) 

The proceeds of the Commodity Loan IV extended by the 
Yemen Arab Republic 

Fund shall be used with due attention to clliciency and non 
Yemen , People s D . R 14 ) 

discrimination anong the cligible source countries for pro 
VI. Astu , South 

curement of commodities and services inci:lental thereto con 

cerning the Commodity Loon IV in accordance with the pro 
Afghanistan 
Pogludesh 

curement procedures set out in this Guidelines . 
Bhutan 

Il. Selection of Procurement Procedure . 
Burma 

The following procedues shall he applicable to the procure 
Maldiviy 

munt of Listed Commodities under the Fund s Loan ; 
Nepal 
Pokistan 

( 1 ) Formal Open International Tendering , 
Sri Lanka 

( 2 ) Formal Selective International Tendering. 

( 3 ) Joformal International Competitive Procurement. 
VII. Asia , Far East 

( 4 ) Direct Purchases. 
Burnci 
Hony, Kong 

( 2 ) In the cusc of the procurement by the government 
Khmer Republic 

unl/or a government agency , Formal Open Inter 
Korea , Republic of 

national tendering or Formal Selective Interna 
Lilo i 

tional Tondering shall be applied , 
Macio 
Malaysia 

( b ) In c :use of non -government procurement, any of 
Phillippines 

the procedures mentioned above may be applied . 
Singapore 
Taiwan 

( c ) The Hund, however , is in a position to accept the 
Thuiland 

procurement through Informal International Con 
Timer 

pctitive Procurement or Direct Purchases in the 
Viet- Nam, Ren , of 

following cases : 
Viet- Nam Dcm. Rệp. 

( i ) Where the amount of a proposed contract docs 
VII. Oceania 

not exceed £300 , 000 ,000 . - Us $ 1 , 500 ,000 . 

or STG £ 800 ,000 , - jn terms of currency of 
Cock Islands 

the contract. 
Fiji 
Gilbert & Ellice Is . 

(ii) Where the number of qualified suppliers is limit 
French Pelynesia ( 5 ) 

ed . 
Nauru 
New Caledonia 

( iii ) Where purc iace of a commodity by reference to 
New Hchriccs (Br. and Fr .) 

a particular spccifration , trade name or designa 
Hien 

tion is necessary in order to assure the inter 
Pacific Islands (US) (6 ) 

changeability of standardization of equipment, 
Papua New Guinca 

or because of special design requirements . 
Solomon Islands (Br.) 

( lv ) Where the Fund deems inapnlicable either pro 
Tongo 

cedure ( 1 ) or procedure ( 2 ) by the reason other 
Wallis and Futuna 

than the case ( i ) , ( ii ) 200 (iii) above ( e . .. in 
Western Samoa 

case of emergency proclirement ) , 
( 1 ) Main islands : An iguia , Donjinica, Grenada , St. Kitts ( 4 ) Including Aden and various sultarates and emirates. 
( St, Carirtephc), Nevis -Anguilla , St. Lucia and St. Vincent, 

( 5 ) Contriving the Society Islands (inculding Tahi i, The 
( 2 ) Main islands ; Montserrant, Gayman , Turks and Caicos 

Austral Islands, the Tuamotu -Gambier Group and the 
and British Virgin Islands. 

Marquesas Islandu. 
( 3 ) Ajinan , Dubai, Fujairah , Ras al Khaimah , Sharjah and 

(6 ) Trust Territory of the Pacilic Islands; Carolinc Islands , 
Umsi al Quaiwain , 

Marshall Islands, and Marine Islands ( except Guam ). 
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( d ) In any case mentioned above , Importer shall set upened publicity at the stipulated time. Bids received after 

u conudulion oi me Burrses concernung ino eli this time should be returned unopened . The name of the 
gibilliy ul procurcnrcnt in accordance with thc pro bidder and the total amount of each bid and of any alternu 
curement proccuore set forth in this Section 1 tive bids, if they have been requested or permitted, should be 
3 . The Borrower shall send the Report of Con roud aloud and recorded . 
tract with a copy of the Contract to the Fund . 

4 . Bid Bonils or Guarantees. — In the case of bidding, bid 
UI. Conditions of Contracı. 

bonds or biduing guaruntees are a usual requirement, but they 

should not be set so high as lo discourago suitable bluders. 
Any contract to be financed under the Loan shall fulfill the 

Bid bonds or guaianices should be released to unşuccessful 
following conditions. 

bidders as soon as possible after the bids have been opened . 
1 . Cvaditions I Commodities.--- s the use of the Loan is 

5. Standards . If national standards with which equipinent 
limited io lndaciug expenditures for Listed Cominojitius pro 

oi materials inlist comply arc cited , the specifications should 
dụced in the eligible source countries , the subject itens of 

state that commodities meeting Japan Industrial Standard or 
the Contract huiſ be Lildu Commodi ics produced in the 

other internationally accepled standards , which cnsure un equal 
eligible source countries and to be shipped to an Inuian poit 
from 

or highcr quality than the standards mentioned , will also be 
thic cligible source commirics . If the imported portion 

accepted . 
from non -eligible source countries is less than thirty per cent 
( 30 per cent ) of the following formula , Listed Commodities 6 . Use of Brand Nancs . Specifications should be based on 
will be financed even if the imported portion from non - eligible performance cupabilily and should only prescribe brand names , 
source countries is included as a part of the Listed Commo Catalogus numbers, or products of specific manufacturer if 
dities in the itens of the Contract. Formula mentioned specific spare parts are required or it has been determined 
ubovc : 

that a degree of standardization is necessary to maintain cer 
Imported Prlcc + Import Duty 

tain essential features . 
- - - - X 100 

In the latter case the specifications should permit offers of 
Supplier s FOB Price . 

alternative commodities which have similar characteristics and 
2 . Conditions of Supplier. - - The Supplier snall be a national provide performance and quality at least equal to those speci 
of the cligible source countrics, or a juridical person registered fied , 
in the eligible source countrics . 

7. Guarantees and Performance Bonds . Bidding documents 
3 . Conditions of Importer. -- The procurement of any Com . may require some form of surety for guarantees , if necessary. 
modities by the armed forces or feir attilateci organizations 

This surety can be provided either by a bank guarantee or by 
of India shall not be eligible under the Loan . 

it performance bond . 
4 . Denomination of Currency . - - The Contract ball be fixed 

8 . Liquidated Damages.-- - Liquidated damage3 clauses , if 
and payable in Japanese Yen , United States Dollar, or Sterl necessary , should be included in bidding documents when de 
ing Pound without any fraction less than one Yen ( £ 1. 00 ). 

lays in delivery will result in extra expenditures , loss of re 
Onc cent ( $ 1. 00 ) or One Penny ( d 1. 00 ) respectively . 

venues or loss of other benefits to the Importer. 
5 . Standard Form of Contract 

9 . Force Majeure . - - The conditions of the Contract includ 

ed in the bidding documents should contain clauses, when 
( a ) The following liems shall be inserted in the Con 

appropriate , stipulating that a failure on the part of the parties 
tract to be financed by the Fund . 

to perform thcir obligations under the contract shall not be 
( 1 ) Name and Nationality of Supplier and Importer. 

considered a default under the Contract if such failure is the 
( 2 ) Number and Date of the Contract . 

result of an event of forco majeure ( to be defined in the 
( 3 ) Name and Origin of the Commodities . 

conditions of the Contract ) . 
( 4 ) Contract Price and Quantity . 

10 . Settlement of Disputes. Provisions dealing with the 
( 5 ) Payment Terms. 

settlement of disputes should be included in the conditions 

of the contract. It is desirable that the provisions should be 
(6 ) Delivery and Shipment Schedule . 

based on “ Rules of Conciliation and Arbitration " which have 
(7 ) Other General Regulations 

been prepared by the International Chamber of Commerce 
(b ) The Contract duly signed by both parties or purchase 

or on such other arrangements as may be mutually acceptable 
order by the Indian Importer placed on the overseas 

to the Indian Importer and the overscos Supplier . 
supplier supported by order confirmation in writing 11. Evaluation . 
by the overscas supplier, or their photo copies , arc 
also acceptable to the Fund . 

ANNEXURĘ UT 
( c ) The following statement of eligibility by the Supplier 

[Ref. Section V — Para V ( 1)] 
shall be added to cach contract. 

Request for tsue of the letter of authority 
" I (WC) hereby state that my (our ) company has been 
registered i0 - - - ( eligible source country ) " . 

No . 

Date 
6 . Payment.- - Each paynient shall be made on and after the 
date of signing of the Loan Agreement. 

Thc Controller of Aid Accounts & Audit, 
In principle , the full amount of a shipment shall bo paid 

Ministry of Finance , 
to the supplier at cach time of presentation of the relative 
shipping documents under an irrevocable Letter of Credit . 

Department of Economic Affairs, 
IV . International Tendering . 

UCO Bank Building , Ist Floor, 

Parliament Street, New Delhi - 110001. 
When International Tendering is applied , thc procurement 
shall be made in accordance with the following principles, 

Subject — Import of 

— from Japan under 
among others ; 

the 

- Yen Credit ( Commodity 
1 . Advertising, On all contracts subjects to Formal Open 

Aid ) for No. ID - C4 for 1978 - 79 . 
International Tendering , invitations to bid shall be advertised 
in at least one newspaper of general circulation in India . 

In connection with the import of _ e 
2 . Time Interval Between 

_ from Japan 
Invitation and Submission of under the above rijentioned 
Bids. — The time allowed for preparation of bids will depend 

Yen Credit ( Commodity Aid ) 

Ivan Agreement No. ID - C4, we furnish the following marti 
to a large extent upon the magnitude and complexity of the culars to enable you to issue 
con ct 

the Letter of Authority to 
Cenerally not less than 30 days should be allow 
cu sur international bidding. 

the . .. . . . . . . . . . . . . (Name of the Bank which should be the 
The time allowed , however , some as given in ( n ) below for opening a letter of credit in 
should be governed by the circum , les relating to cach con Overseas Supplier concerned ) . 
tract . 
3 . Bid Opening Procedures. - The date , hour and place for 

(a ) Name and Address of the Indian Importer . 
the 17 :2! t jovent of bids and for the bid opening should be 

( b ) Number, date and value of the Import Licence and 
Announced in the invitations to bid and all bids should be 

Date up to which it is valid ) . 


To 


Sir , 
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( c ) Method of procurement - whether it is based on the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for 

direct purchase or Formal Open International tea the periou excess thereof reckoned from the date of ibę pay 
dering in which case it should be indicated whether meat to the overseas supplier . The decision of the Govern 
tbc contruct has been awarded on the basis of lowest ment is to any default in the said payment by the importer , 
technically suitable offer with reasons , if any, 

or on his part and in regard to the amount payuble to the 
Government by us 

( Bunk ) , shall be final 
( d ) Brief description of the goods. 

and binding on 115 — 

( Bunh ) . 
( c ) Origin of the doods. 

3 . We 

rama ( Bank ) , further agree that in 
( f ) Percentage of the import components from 

the 
non 

cuse of increase in the value of imports or increase in 
cligible source countries, if any. 

volue of unfulfilled deliveries under the contruct as result 

of change in the composite rate of exchange mentioned in 
( g ) Value of contract in Yen / U $ $ / £ - - it should be 

para 1 above, the mount of this guarantee bond will be 
clearly indicated whether it is C & F or CIF . 

adjusted as on the dato when the change take pluce , in pro 
(h ) Amount of Indian Agents commission ( in Yeo /US portion to this change, 
$ / £ ) , if any, payable in Indian rupees and the nel 

4 . We, 

- - Bank ), susther agree that the 
value in Yen /US $ / € payable to Overseas Suppli guarantee helein contained shall remain in full force and 
ery. 

eflect during the period that would be taken for the perfor 
(i) Value in Yen / Us $ / £ for which the Lotter of mance of the suid agreement /contract and that it shall con 
Authority 18 requested . 

tinue to be enforceable till all the Jucs to the Government 

under , or by virtue of this guarantee, have been fully paid and 
(1) Number and date of the contract with Overseas Sup 

its claims satisfied or dischargcu . 
pliers . 

5. The guarantee herein contained shall not be aflected hy 
(k ) Name and Address of the Overseas Supplier . 

any change in the constitution of the importer or the 
(1) Payment terms and probable dates on which payments 

( Bank ) , and the Government shall have the fullest 
under the contract will fall due. 

liberty without affecting the guarantee to postponc for any 

time and from time to timc of the power exerciseable by it 
( m ) Expected date of completion of deliveries. 

against the importer und the — 

- - - - ( Bank ) shall 
( 1 ) Name and address of the importer s Bank in Indizz not be released from its liability under this guarantee by any 

( which will be the bank that has furnished Bank exercise of the Government of the liberty with reference to 
Guarantee ). 

the matter aforesaid or by l easons of time being given to the 

importer or any other forebearace , act or omission on the 
(0 ) Number , date and value of the Bank Guarantec indi 

part of the Government or iny other matter or thing the 
cating the period upto which it is valid , 

Government to the imporler or by any other matter or thing 
( ) Whether a contract ( s ) under the same licence has whatsocver which under the law relating to sureties sholl, but 
been placed and notificd to the OECF and if so , 

for this provision , have the effect of no releasing the 
the namic , dato and value of cach such contract and ( Bank ) from its such liability . 
the reference of the Ministry of Finance under 

6 . We - ( Bank ) , lastly undertake not to re 
which it has been notified to the OECF . 

voke this guarantee during its currency except with previous 
consent of the Government in writing , 

7 . Our liability under this bond , guarantee is restricted to 
Signature - on 

Rs. - - - - ( plus interest and all banking charges , 

101 expected to exceed 1 per cent of the guarantce amount), 
ANNEXURĘ JV 

ind this guarantec shall remain in force fill the date of - 
- - (month ) 

re19 _ , - - - - Unless claims 
[Ref. Section V – Para V ( ii )] 

under this bond / gurantec are made in writing within six 
Guarantee Bond 

months of this date and unless suit or action to enforce these 
To 

claims in commenced within another six months thereafter , 

i.c . upto 
The president of India 

- all Government s rights 

under this hond / guarantee arc mude in writing within six 
In consideration of the President of India ( hereinafter relieved and discharged from all liability thereunder. 
called the Government ) huving agreed to arrange for pay 
ment in Yens /US Dollars and £ Sterling for the import of 

Date the 

day of 

< - - 19 
- by - Thereinufter called the 

fory 

- - Bank ) . 
importer ) against the import licencc No . 

Accepted for and on behalf of the 
dated 

- -- --- issued under the terms and conditions President of India by Shrim 
of Yen Credit (Commodity Aid ) No. ID -C4 , we 
Bank , at the request of the importer hereby unertake to arrange 

( Name and Designation ) 
to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank 

Signature 

Signature 
of India , Tokyo converted at the prevailing composite rate of W * This date shall be arrived at by adding one month to the 
conversion laid down in CCI& E y Public Notice No. 8 - ITC 

date up to which the Letter of Credit is required to be kept 
(PN ) / 76 , dated 17th January , 1976 or as botified from time valid . 
to time in Public Notices / A . D . Circulars within ten days of 
the receipt of advice of payments for credit to the Govern 

Note . - The value of the stampred paper on which this 
ment account in the manner and against the appropriate 

Guarantee is to bo executed in to be adjudicated by 
Heads of Accounts as indicated by the Government of India 

the Collector of Stamps under Section 31 of the 
under the said credit together with intcrent thereon at the rate 

Indian Stamps Act, 
of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the 
zate of 15 per cent per annum for the period ercess thereof re 

ANNEXURE V 
ckoned from the date of payment to the overseas supplier to 

[Ref, : Section VI _ Para VI (i)] 
the date of deposit of Rupec equivalent for the credit to the 

For Private Sector Iniporters 
Government account. The negotiable set of import documents 
received from the Bank of India , Tokyo , will be released to 

(Letter of Authority Form ) 
the Importer obly after the ruipee deposit contemplated above 

No. F . 
have been made. 

GOEVRNMENT OF INDIA 
2 . We, the - Bank ) , also undertake to in 

MINISTRY OF FINANCE 
demnify and keep indemnified the Government against any 

(Department of Economic Affairs ) 
default in payment by the importer of any sum that may he 
due and payable froni time to time by the importer to the 

New Delhi, the 
Government at such place and in such manner as the Guv 
croment may from time to time direct , such sumy not ex 
ceeding R : - , or any part thereof, for the 

(Indian Impoſtore Bank ) 
tinię being due and payable by the importer, together with Subject : - Import linder Yen 
interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for 

Credit (Commodity Aid ) 
Loun Agreenient No . ID - C4. Instie of Letter of Authority 
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for opening Letter of Credil - Import Licence No.- - - - No. 132- ITC (PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971, No. 74- ITC (PN ) / 74 
-dated : 

dated 31- 5 - 1974 und No. 103- ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 . 

The Head of Account to be credited is " K -Deposit and 
Doar Şiis, 

Advances- 843-Civil -Deposits -Deposits for purchases etc . from 

abroad- Purchases under credit / Loan Agreement-Credits from 
With reference to your Bank Guarantee No . 
dated 

- 
, - - and letter 

the Government of Japan " under detailed head " Yen Credit 
- 
No. - 

- - dated 
from M / S . — - 

Importer ) in 

Commodity Aid ) No. ID -C4 for 1978 -79 from Japan " . 
which they have requested permission for opening a letter 8 . One copy of the challan in original, in cases where 
of credit through your Bank under the Yen Credit ( Com 

the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve 
modity Aid ) No. ID - C4, I am to enclose the Department Bank of India , New Delhi, or the State Bank of India , 
of Economic Affairs Letter of Authority ( format attached Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No . 132 
as Appendix I to this Annexure - V ) No. - - - 

- cated ITC (PN ) /71 dated 5 - 10 - 1971 should be sent by you to the 
- --- - issued to the Bank of India, Tokyo with 

address given below alongwith a forwarding letter giving 
one sparc copy authorising them lo arrange payments uplo deposit ind citing reference to this communication 3 
Yen / Us $ / € Sterling to the Overseas suppliers. This letter 
of authority should be sent by you to the Bank of India , The Controller of Aid Accounts & Auçit , 
Tokyo Branch alongwith the Icter of Credit opened by you. Ministry of Finance , 

Department of Economic Affalra, 
2 . You are hereby authorised to open the Letter of Credit 1st Floor, UCO Bank Building, 
for an amount not cxcccding Yen /US $ / Pound Sterling 

Parliament Strect, New Delhi- 110001. 
within a period of thirty days from the 

In case where the rupee equivalents are remitted by mean. 
date of this letter under intimation to this Department. 

of demand drafts as laid down in the Public Notice No. 
In terms of pariı. 10 Section VII of the Exchange Control 

233 -ITCIPN ) /68 dated 24 - 10 - 1968 , mcntioned above, inti 
Manual, you are required to ensure that the date of expiry 

mations thereof should be sont to the address given above . 
of the Letter of Credit is not later than 45 days after the 

In all cases, full particulars of the rupee equivalents 
final date for shipment as stated in the relative import 
licence of the date indicated in the Letter 

deposited alongwith 
of Authority 

and the 
the amount of interest paid 

period for which interest has been calculated should be fur 
whichever is earlicr . Before opening the Letter of Credit, it 

nished to this Department. 
may please be cnsured that the iniporters are in posses 
sion of a valid impurt licence . 

The receipt of this letter may please be acknowledged . 
3. The letter of Credit opencil by you will incorporat: 1 

Yours faithfully , 
clause that it will be effective only after it has been con 
firmed by the Bank of India , Tokyo . The Letter of 
Credit will, therefore , have to be routed through that 

Accounts Officer , 
Bank requesting them to add their confirmation to the 
effect that they undertake to pay on presentation of docu 

Copy forwarded 10 : 
ments in terms of the Yen Credit ( Commodity Aid ) No. ID 

T, M / s. - ( Importer 

for information , 
C4 , Bank of India , Tokyo will forward the letter of credit after 

with reference to their letter quoted above . A 
adding its confirmation to the overseus supplier through his 

copy of the letter of Authority is also enclosed . 
bankers 

2 . Bank of India , Tokyo , for information and necessary 
4 The amount of the Letter of Credit should not cxcoed 

action in terms of their Agreement with the Govern 
without a specific illthorisation from this Ministry . 

ment of India dated 30 - 10 - 1976 , 
5 . The hanking charges and interest charges of the Bank 

3 . The Director , Loan Department II, Overseas Econo 
of India , Tokyo and charges , if any of overseas suppliers 

mic Cooperation Fund, Lino Building, 1 - 1 , Uchisai 
bankers will on demand he remitted by you direct to the 

waicho, 2 Chome- Chiyoda-ku , Tokyo . 
Bank of India , Tokyo , through the normal banking channels . 

4 . Embassy of India , Tokyo for information , 
6 . You are requested to arrange to deposit the flipee equi 

5 . Under Secretary (WE- I Section ), Department of 
valents of the Yen or US Dollars Of Pound Sterling pay 

Fconomic Affairs , alongwith a copy of Lettor of 
ments to the overseas Suppliers in terms of the Guarantec 

Authority with reference to their letter No. 
furnished by you , within 10 Cays of the receipt of doclt 

dated . 
ments from the Bank of India , Tokyo . The rupec equivalent 
of amounts disbursed to the suppliers will have to he calculat 

Accounts Officer. 
ed hy applying the composite rate of conversion as pre 
Vailing on the date of payment to suppliers in accordance 
with the Public Notice No. 8 - JTCPN ) / 76 dated 17 - 1 - 76 

APPENDIX I TO ANNEXURE V 
or such other Public Notices , which may be issued from 
time to time. Interest at the rate of 9 per cent per annum 

Letter of Authorlty No. 
for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per 

No . F . 
annum for the period excess thereof reckoned for the periol 
between the date of payment to the supplier and the date 

GOVERNMENT OF INDIA 
on which the riipee equivalents are to be deposited into 

MINISTRY OF FINANCE 
Government account in terms of Public Notice No . 46 - ITC 
(PN ) / 76 dated 16 -6 - 76 , will also have to be credited alony 

(Department of Economlc Affairs , 
with the above amount to the Government of India s account. 

New Delhi, the 
The interest is payable for both the days i.e . the day on which 
payment is made to the overseas supplier and also the date 
on which rupee deposits is made into Government account 
(Any change in this rate will be intimated if and when made). 

Bank of India , 
It will be your responsibility to arrange for the DEPOSIT OF Tokyo Branch , 
THESE AMOUNTS correctly , before the import docu 
ments are HANDED over to the importer . 

Tokyo (Japan ) 
7 . These amounts should be donosite ! either with the Subject : - Import under Yen Credit (Commodity Aid ) Loan 
Reserve Bank of India , New Delhi, or the State Bank of 

Agreement No. ID -C4 - - Issue of Letter of Authority 
India , Tis Hizri, Delhi or remittel by means of a 

for confirmation of Letter of Credit. 
stemnil Jraft obtained by you from any Branch of the 
State Bank of India or its subsidiarics or any one of the 

Dear Sir . 
nationalised links, drawn on anat made nivble to the 

In accordance with the terms and conditions of the agree 
State Bank of Inilia . Tis Hazari Branch , Delhi-6 ( drawee 

mont dated 30 - 10 -76 entered into with your Bunk , we hereby 
and pulleet In this connertion pour attention is also invitrd horise you to confirm the Letter of Credit to be opened 
to the provision of the Publin Nutir No 33 JTC (PN ) /08 los in Bank ) l avouring ( Overseas Supplier ) for Yen 
cuted 2 .1 1111408 11 No 18 + ITON /08 dites 10 . 8 - 1968 , 

eing die port of - - - - --aguinst contract entered 
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in accordance with the provisions of the Letter of 

Comruitment, (the designated forcign exchange bank 
in Tokyo ) undertakes to remit the amount of the 

draits in accordance with instructions issued by you . 
2 . You must forward the drafts and one complete set 

of documents to the designated foreign exchange bank 
in Tokyo ) together with the certificato stating that 
thc l einaining documents have been aismailed direct 

to us . 
3 . Ali byking charges under this credit arc for account 

of (the Importer ) under the said Loan Agreement. 


into by — - - (Indian Importer), to be forwarded to 
the beneficiary and to pay the amount under the said Letter 
of Credit on presentation of the requisite documents there 
under. 

2 . After cuch payment, the shipping and other docil 
ments (negotiable ) may be forwarded direct to ( Indian bank ) 
alongwith a payment advice and you must claim immediately 
reimbursement of the amounts paid by furnishing necessary 
documents to the OECF. As and when any payment is 
made by you and reimbursement is made to you , un 
advice in the prescribed form should be sent to this Ministry. 

3 . Your banking charges and charges if any of overseas 
Şuppliers bankers and interest charges under the above Letter 
of Credit will be settled directly with you by the ( Indian 
bank ), 
4 . This authority will remain valid upto 

Yours faithfully, 

Accounts Officer , 
ANNEXURE VI 
[Ref : Section VI — Para Vl(ii)] 
Irrevocablo Letter of Credit 

Date : 
L / C No . 


Yours faithfully , 


To 


(Name and Address of and Advising Bank. This letter of 
credit has been issued pursuant to Loan Agreement No . 
- - - . . .dated 

- between (borrower) and 
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND , 
Tokyo , Japan. 
Dear Sirs , 

We request you to advice ( name and address of the 
Supplier ) that we have opened our irrevocable credit No. 

- -- in their favour for account of name of 
the purchaser ) for a sum or sums not exceeding 
an aggregate amount of Yen /US $ / € Sterling Say Yen 
$ / £ 

- - available by beneficiarys drafts at sight 
for full invoicc value drawn on ( the designated foreign ex 
change bank in Tokyo ), 
To be accompanied by the following documents :-- 
Signed commercial invoice in 
Packing list in 
Certificate of Origin in 
Fullsct of clean on board (ocean bills of lading made out 

to order and 
Bank endorsed and marked " Freight " and " Notify 

" (Other documents) 
evidencing shipment of (Bricf description of goods rcferring 
to Contract No. 
from 

to 
Partial shipments are 
hipments are 

permitted . Transhipment il 
permitted . 
Bill of lading must be dated not later than 19 . 
Drafts must be presented to the drawee not later than 
19 

" Drawn under (Name of the Issuing Bank ) irrevocable 
credit No . cated 

and Import 
Reference No. (s ) 

(if any) " . 
This credit is not transforabic . 
We hcrcby undertake that all crafts drawn under and in 
compliance with the terms of this crcdit shall be ( uly honour 
ed on due prescntation and delivery of documents to the 
drawec . 

Unless otherwise cxprcssely stated , this crcdit is subject 
to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
( 1974 Revisions ), International Chamber of Commerce, 
Publication No. 290 " . 
Special Instructions to the negotiating bank . 

1. This credit shall becomc cffcctive when the designat 
el foreign exchange bank in Tokyo ) acknowledgeil 

reccirt of the letter of commitment from THE 
OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
under the aforementioned Loun Agreement. 
After obtaining the reimbursement from THE 
OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 


(Name of the Issuing Bank ) 
By : 

(Authorised Signature) 
ANNEXURE VII 

[Section VII — Para Viliv )] 
Form of Application for release of Bank Guarantee 
To 

The Controller of Aid Accounts & Audit . 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building , 1st Floor , 

Parliament Street, New Delhi- 1 . 
Sir , 

We are furnishing below detailed information on the 
juped deposits made by us in the discharge of our obliga 
tions under Bunk Guarantee No . --- -- - - - dated 
- - for an amount of Rs. 

- with the 
request that the same may be icleased and returned to 
us. 

1 . The name and full address of the importer /licence 

on whose behulf the Bank Guarantec was furnished : 
2 . The import liccnce No . date , value , bricf description 

of the equipment and / or commodities allowed for 

import thereunder , 
3. Particulars of the authorisation (s) for opening Letters 

of Credit obtained from the Ministry of Finance (to 

be given separately for each letter of authorisation ). 
(a ) Letter No. and date. 
(b ) Amount of Authorisation 
(c ) Japanese Yen Credit No . 
4 . Particulars of imports and rupce deposits made (to be 

given separately for cach Letter of Credit Authori 

sation ). 
(a ) Particulars of Letters of Credit opened (No., date , 

value, the supplier s name). 
(b ) Invoice No. and date relative to each Letter of 

Credit, 

( c) Amount of Invoice (net in Yen /U $ $ / £ . 
(d ) Amount of Rupec deposit , 
(c) Relative challan No. and date and the name of 

Treasury / Bank . 
(f ( If by demand draft, No , and date of the demend 
draft and No. and date of the Letter with which 

the draft was sent to the State Bank of India , Delhi. 
5 . Amount utilised and balance unutilised ( Yen /US 

$ / £ .) in each Letter of Credit Authorisation . 
II. We certiſy that - 
( 1 ) * The balance amount of Yen — 

available in the authorisation (s ) given by the 
Ministry of Finance has not been utilised /will not 
he utilised . 

OR 
No letter of credit was opened under the authorisa 

tion ( s ) and the authorisation ( s ) lapsed . 
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be completed within four months. Such requests for exten 

sion in the ordering period will be considered on merit by 
The letter of credit was openek! against the authorisation 

the licensing authorities who may grant extension into a 
letter ( s ) cxpired unutilisçd . 

further maximum period of 4 months. If however , extention 
( 2 ) Our obligation under the Bank Guarantec in que is sought beyond 8 months from the date of issue of this 
tion have been fully discharged . 

import licence , such proposals will invariably be referred by 

the liconsing authorities to the Department of Economic 
III. We confirm that the interest and banking charges of Alfairs (WE - I Section ), Ministry of Finance , North Block , 
the Bank of India , Tokyo and charges , if any, of overseas New Delhi who will consider such cxtension on the merits of 
suppliers Bankers relative to this transaction have been each case and communicate their decision to the licensing 
Jemilled by 1ly lo the Bank of India , Tokyo . 

authoritics for communication to the licenscc . 
IV . We request that the bank guurantce muy please be 

Only on production of the licensce of a lctter from tho 
relcascd and returned to us for cancellation . 

licensing authorities sanctioning such extension will the 

authorised dealers and departmental authorities permit the 

Yours faithfully, facility of letter of authority for the establishment of letter of 
Authorised Agent for and on behalf of the Bank . 

crcdit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc . in 

respect of supply contracts entered into under the import 
* whichever is applicablc . 

licelice . 

( vii ) All payments must be completed within one month 
APPENDIX II TO DEPARTMENT OF COMMERCE 

from the expiry of the import licence. Individual payments 
PUBLIC NOTICE NO . 8 -ITC ( PN ) / 79 DATED 22- 1 - 1979 

must be arranged upon shipment of goods . The contract 

should provide for payment on cash basis ie, on presentation 
Licensing conditions in respect of public sector imports of shipping documents . No credit facility of any kind will 
under the Yen crcdit (Commodity AID ) ID - C4 for 1978 be pernitted to be availed of by the Indian importer from the 
79 extended by the Overseas Economic Cooperation Fund Overseas Supplier . The contract should provide for the 
(OECF ) 

period of delivery of goods as follows : 

" . . .. .. ..Months after the receipt of Letter of Credit but 
Section General Conditions : 

to be completed latest by the end of - 
(i ) The Yen Commodity Credit for 1978 -79 extended by 

In flxing the terminal date for shipment it should be noted 
the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF ) 
is united in favour of OFCF and 

that this date should not be beyond . 

developing countrics . 
Accordingly the commodities and services incidental thereto Section 11 - Special points to be kept in view while negotiat 
to be procurcd under this credit ciin he imported from Japan 

ing a supply contract. 
and all countries calinierilled in the list at AnnCXUIC - 1 which 
will be the eligible source countrics under the credit. How 

(i ) ( 1 ) The C & F value of the contract should be expressed 
ever, if commodities importeil under the licence contain con 

in Yen or US Dollar or Pound Sterling without 
ponents originaling from 11 non - clixible source country or 

fraction less than one Yen , one Cent or one Penny 
countries , it should be ensured by the importer , while negotiat 

and should exclude Indian Agent s commission , it 
ing a supply contract, that the total c .i.f . cost, including 

any, which should be paid in Indian rupees. In 
import duties, of such components imported into the country 

no circumstances the contract value should be ex 
of the supply contract is less than 30 per cent of the fo. b . 

presse in Indian rupec or in any other currency . 
value of the supply contract. In such a case , a certificate 

The OB cost and Freight amount may be shown 
to this cffect should be obtained from suppliers and attached 

separately but it should be clarifiest in the contract 
to the supply contract. 

whether the freight charges will be payable on actual 

hasis or whether the freight charges indicated in the 
( ii ) The licence will bear the suincrscription " Tanancic 

contract would be the amount payahle irrespectivo 
Yon Credit No. ID - C4 " . The licence code for the first and 

of the actual churges . 
second suſlix will bo " S IN " . These will also be repeated 
In the letter from the CCI& F forwarding the import licence. 

( b ) The purchase order anıl the supplier s order con 

firmation should be in Enylish only . 
( iii ) No remittance of foreign exchange will be permitted 
against th - import licence , except bank charges which may 

( ii ) For individuul imports not exceeding Yen 300 million 
be remitted through normal banking charnels . Any payment 

Or US $ 1 , 500 , 000 or £ 800 ,000 in value (exclusive of Indian 
towards Indian Agent s commission should be m : de in Injian 

agents commission ) the licensee is free to cffcct plchase. 
runrcs to the spents in India . Such nayments however , will 

directly from the supplier without recourse to international 
form part of the licence value and will, therefore be charged 

tender enquirics from the countrics listed in Annexure - l. 
to the licence . 

( ii ) Where , however , the supply contracts arcoest the value 

limit prescribed in Illii) abovc (exclusive of Indian Agents 
( iv ) The import licence will be issueil on CIT basis with 

commission ), the following procedure for procurement should 
an initial validity of 12 months. For extension of the validity 
of the licence , the licensce should 

be rigidly followed = 

approach thc licensing 
authority concerncil who shall consult the Department of 

(n ) Formal Open International Tendering, 
Fconomic Affairs (WE- I Section ) in the matter . 

( b ) Formal Selective International Tenderiny. 
( v ) Firm order must be placed on CRF basis on the 

( c ) Informal International Competitive Procurement. 
Overseas suppliers located in Japan and in other eligible 

(iv ) Any reference to International Tendering or Interna 
countries mentioned in Annexure - T and sent to the Under 
Secretary, Derriment of Eronomic Affairs (WF - I Section ) . 

tional Procurements will mean renclering or Procurement, as 
Ministry of Finance , North Block , New Delhi within 

the case may be from the eligible source countries . 

4 
months from the date of issue of the import licence . “ Firm 

The above procedure may be relaxed in livour of Informal 
Orders" means purchase orders placut by the Tonian licensec 

Competitive procurement or Direct Puuchases where : 
on the Overseas supplier duly supported by order confirmation 
by the latter or purchusc contract duly signed by both the 

1 . a number of qualified suppliers exist in one particular 
Indian imnorter and the overseas suinplier Onders on Indian 

country or in a limited number of countrici 
Agents of overseas Suppliers and / or order confirmation of 
Auch Indian Agents are not acceptable . 

2 . purchase of a commodity by reference to a particular 

specification , trade name or designntion is necessary 
( vi) This condition of the placement of contracts within 

in order to assure the interchangeability or standari 
4 months period will be treated as not having been complied 

sation of equirment or because of special design 
with unless complete contract documents reach the Ministry 

requirements, 
of Finance, Department of Economic Affairs, WE- T Section , 

3. Where purchases are in the category of emergency 
within four months from the date of issue of the import 

procurement. 
licence. "If firin orders as explained in pam 1 ( v ) above 
cannot be plared vithin four months for valid reasons. the The licensee is therefore advised that in care where the 
licensee should subinit the import licence to the concerned procedure at ( a ) and ( b ) of Para II ( 111 ) above caniot be 
licensing authorition giving le : Sons why writering could not taken recourse to il reference to the Department ol Economic 
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Affairs shall have to be made bo 11 { ll give necessary aro . (WE- I Section ), Department of Economic Affairs , Miltry 
roval on merits of each c :150 . 

of Finance , North Block , Nek Delhi, 1 copies of the cytract , 

duly signed by both parties or purchase orders by the Indian 
( v ) Where Formal Open International Tendering is resurtcu importer placed on the Overscus Suppliers supported lwy order 
to the following points should be borne in mind : 

conllrmation in writing by the Overseas Suppliér or their photo 

copies complete in the respects , together with two photo 
( a ) lovitations to bid shall have to be advertise in 

copies of the relevant valid import liccncc , also with an appli 
at least one newspaper of general circulation in 

Culion ( in duplicatc ) in the form Attached as Annexurc -JII 
India . 

requesting for issue of Letter of authorisation for orening 
( b ) Bid bonds or hidding guarantees are usual re 

Letter of Credit . 
quirement but they should not be so high as to dis 

Where supply contruct is based on formal Open Interna 
courage suitable bidders . 

tional Tendering or Formal Sclective International Tendering 
( c ) Bld bonds or guarantees should he released to un 

a certificate to the following effcct should be furnished in 
successful bidders ay soon as possible after the bids 

duplicate : - - 
have been opened , 

( i) Namo of the Newspnper ( s ) in which the tid speci 

fications was published ; 
( vi) The payment to the overseas supplier should be 
arranged through an irrevocable letter of credit to be opened 

(ii ) Name of parties who quoted agninst the tender 
by the Bank of India , Tokyo in their favour under the OECF 

enquiry ; 
Yon Credit (Commodity Aid ) No. ID - C4 for 1978 - 79 the 
details of which are given in Section VT below . 

( iii ) the reason for selecting a particular offer indicating 

whether it is the lowest technically suitable hid . 
( vii ) Only one contract should he cntered into against the 
import licence . In exceptional cases , more than one contact Note : - For detailed procedure for procurement of commodi 
may be permitted to be entered into , for which prior 

ties and finalisation of supply contract sec Annexure 
approval of the Department of Economic Affairs , Ministry 
of Finance , should be obtained soon after the date of issue 
of the import licence , 

( ii ) If the contract documents , the request for issue of 

letter of authorisation and the import licence are found to be 
(viil) Eligibility of Supplier : 

in order, the Ministry of Finance , Department of Economic 

Affairs, WE -I Section will approve the contract and notify 
The Supplier shall be a national of the eligible source 

the same to the OECF for their information that contract wi]1 
countries , or a juridical person registered ind incorporated 

be financed under the Yen Credit ( Commodity Aid ) and 
in the eligible source countries . 

simultancously forward , one set of documents to the Cont 
Sectior JI— Conditions to be incorporated in the Supply roller of Aid Accounty & Audit, Ministry of Finance , Depart 
Contricts 

ment of Economic Affairs , UCO Bank Building, 1st Floor 

Parliament Street, New Delhi, for issue of necessary letter 
(i ) The following provisions should be specifically cm of authorisation . A copy of this communication will also he 
bodicd in the supply contract. 

endorsed to the licensee for information. 
(a ) The contact is arranged in accordance with the The above procedure of approving contract will ipso facto 

Loan Agreement between the Government of India apply to each contract amendment including revised scope 
and the Japanesc Overseas Fconomic Cooperation of supply and / or increase /decrease in the value of contract, 
Fund (OECF ) dated the 6th October , 1978 , con 

Section V - Payment to the overseas supplier _ Letter of Cre 
cerning the Yen Credit No. ID - C4 (Commodity 

dit procedure 
Aid ) and will be subject to the approval of the 
Govemment of India for financing it under the ( i ) On receipt of the documenty mentioned in ouru IV ( li ) 
said credit. 

above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department 

of Economic Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Building 
( b ) Payments to the supplier shall be made through an Ist floor, Parliament Street, New Delhi ( hereinafter referred 

irrevocable Letter of Credit to be issued by the to as the CAA & A for convenience ) will issue a letter 
Bank of India , Tokyo , under the Loan Agreement of authorisation as in the form attached as Annexure - IV 
No. ID - C4 dated 6th October , 1978 between the addressed to the Tokyo Brinch of the Bank of India for 
Government of India and the Japanese Overseas opening an irrevocable letter of credit as in the form attached 
Economic Cooperation Fund (OECF ) 

as Annexure - V in favour of the overseas supplier concerned 

and will endorse a copy thereof to the OECF , the Embassy 
( c ) The Overseas Suppliors agrees to furnish such in 

of India , Tokyo , the importer s Bank in India and WE- I Sec 
formation and documenta is may be required under 

tion , Department of Economic Affairs, Ministry of Finance . 
the Yon Credit arrangements by the Government 
of India on the one hand in the OECP on the ( ii) On reccipt of the letter of authority , the Bank of India , 
other. 

Tokyo , will establish an irrevocable letter of credit in favour 

of the overseas supplier concerned and will also forward a 
( d ) A certificate (triplicate ) in the form indicated 

copy of the same to the OECF , Embassy of India . Tokyo ; 
below : 

the importer s bank in India and the CAA & A . ( It should be 
" I ( we ) hereby state that my ( our ) company has 

note that as per the Yen Credit arrangements the letters of 
been registered in — - ( eligible source country ) 

credit in respect of public sector imports, Central Govorn 
and is governed by nationals of the eligible source 

ment Departments, State Governments and Flectricity Boards 
countries or juridical persony registered and in 

would be opened only hy the Tokyo Branch of the Bank of 
corporated in the eligible source countries " . 

India .) 
( ii ) In case the supplier is located in Japan , the supply The above procedure of opening of letters of Creilit on 
contract should contain u clause that the Japanese supplier the basis of letters of authority from the CAA & A would 
agrees to make shipping arrangements in consultation with inso facto apply to all such amendmenty to letters of autho 
the Embassy of India , Tokyo and that for this purpose he rity / letters of credit as may become necessary due to con 
would keep the Embassy of India . Tokyo informed of the 

tract amendment. 
delivery schedule of the goods involved and notify the 
Embassy of Indin at least four weeks in advance of the shipn . 

( iii ) The overncas supplier shall, after atfecting shipment 
ing required so that suitable arrangements should be made. 

of goods, present through his bunher the documents Speci 
In exceptional cases, where the Indian importers require it, 

fied in the letter of credit to the Bank of India , Tokyo . It 
this neriod of notice may be reduced. The Japanese supplier 

the documents are found to he in order the Bank of Indiu , 
should also agree to send it cable advice to the imperter 

Tokyo will release the amount specified in the documents to 
after each shipment giving the necessary details and a copy 

the overseas supplier throuch his banhers and will thereafter 
thereof should be sent to the Embassy of India . Tokyo . 

obtain reimbursement of the said amount from the OECF . 
Section TV - Contract Approval by Government of India 

(iv ) Banking charges payable to the Bank of India , Tokyo 

Onening the letter of credit, for negotiations thereunder and 
(i ) Within the stipulated period for placement of firm Charges , if any, of OverRCAY Supplier s banker ind interest 
orders the licensee should forward to the Under Secretary charges pavable to the Bank of India , Tokyo , for the period 
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counting from the date of payment of the cost of imports by 

(b ) Amount of Yçn / US Dollar /Pound Sterling in respect 
them to the overseas supplier to the date of reimbursement 

of which deposits are to be made together with rato 
by the OECF shall be settled by the concerned importer s 

of conversion adopted. 
bank in lndial by remittances to the Bank of India , Tokyo 
through normal banking channel 

( c) Date of payment to the overseas supplier. 

without affecting the 
Government of India s account . In respect of imports by 

( d ) The amount of interest puid and the period for which 
Central Government Departments, the Bank of India , Tokyo 

it has been calculated . 
will, however , recover these charges from the Embassy of 
India , Tokyo , 

( c ) Total amount deposited . 

( Interest is to be calciuated for the period from the date 
Section VI : Responsibillty of rupee deposit : 

of payment to the overseas supplier upto the 

date of deposit of rupee equivalents into Govern 
( i ) The original negotiable shipping documents will be 

ment Account ). 
invariably forwarded by the Bank of India , Tokyo , to the Theroafter the Treasury Challans evidencing tho rupec deposit 
concerned importer s bank in India which would be il brunch should be sent by registered poul to ine CAA & M indicating 
of the State Bank of India or any of the nationalised banks 

reference to the letter of authorisation issued by hion and also 
las mentioned in ( m ) in Annexure - IU ) who should release 

enclosing copies of invoice and shipping documents . 
thesc negotiable set of documents to the public sector projects, 
State Governments and Electricity Boards, concerned only 

Note : - -Importer s Banks in India should ensure that the rupee 
atler ensuring that the rupee equivalent or the Yen / 

deposits we invariably made within 10 days of the 
US$ / Pound Sterling Payments made to the overscas supplier 

receipt of thc advice of payments and negotiable 
along with interest charges thereon calculated at the rute of 

shipping documeots from the Bank of India , Tokyo 
9 per cent per annum l or the first thirty days ind it 15 

und that CAA & A , Ministry of Finance , (DEA ), 
per cent for the period in excess thcrcof, reckoned from the 

New Delhi is kept informed of the fact immediately 
date of payment by the Bank of India , Tolyo to the overscas 

thercaftcr , 
supplier to the date of actual rupec deposit , is deposited into 
Government of India account in terms of the Public Notice 

(iv ) Tho concerned bank in Jodia should also endorse the 
No. 46 - ITC ( PN ) / 76 dated 16 -6 - 1976 . The interest is pay 

amount of fupco deposits on the exchange control 
able for both the days i.c . the day on which payment is made 

copy of the licence and send the requisite " S " Form 
to tho overseas supplier and also the Jiry on which runec 

to the Reserve Bank of India , Bombay, 
deposits is muide into Government account vide Public Notice 
Nu 74 -ITO ( PN ) / 74 dated 31 - 5 - 1974 S modifier under 

( v ) ( a ) In thc case of imports by the Department of the 
Public Nulice No. 103 - ITC ( PN ) / 76 duted 12 - 10 - 1976 . The 

Central Government, the Bank of India , Tokyo will 
exchange rate to be adopted for computing the rupee equi 

forward the negotiable shipping documonts to their 
valent of the Yen / US $ / £ Sterling payment will be the pre 

accredited bankers in India , as indicated in the Ap 
vailing composite rate of exchange as laid down in CCI& E 

pendix to the relevant letter of Authority , and the 
Public Notice No . 8 - ITC (PN ) / 76 dated 17 - 1 - 1976 or as may 

bankers will in tum ensure that the Departments 
be notified by Government [ rom time to time through 

mako the rupec deposits at RBI , New Delhi or S . B . 1. 
Public Notices of the CCI& E or through Frchange Control 

Tis Huzuri, Delhi in the manner laid down in the 
Circulars of the Reserve Bank of India . Any change in this 

other paras of this section . The provisions regard 
regard 29 also in regard to the rate of interest will be notilied 

ing the recovery of interest charges on the rupee 
as and when necessary . I will be the responsibility of the 

equivalents duc will not however upply in the case 
Indian Bank concerned to ensure that the amounts clue are 

of imports by the Central Government Departments 
correctly deposited into Government Account before the 

(vide Government of India , Ministry of Finance 
import documents are handed over to the importers . The 

Circular Letter No. F . 45 (30 )-ECATA ) / 73 datec 
liceryce should also ensure that the amounts due are correctly 

21 - 4 - 1976 ) extending the procedure of settlement of 
depositcd into Government account before taking delivery of 

rupee deposits through Dank to the Departments 
the documents from their bankers. The Head of Account to 

of the Central Government. 
which the above l upec deposits should be credited is " K 
Deposits and Advances - 843- Civil Deposits - Deposits for pur 
chuses etc ., abroad - Purchase under Yen Credits /Loan Ayree 

(b ) The runce cquivalents of Yen payments on account 
ment - Credits from the Government of Japan" wider the 

of banking and intciest charges , etc . made by Em 
detailed head “ the Credit No . ID -C4 for 1978 - 79 (Commodity 

bussy of Indis, Tokyo , will also be calculated in 
Anid ) from Japan " . 

the above manner and deposited in favour of the 

Principal Accounts Officer, in the Ministry of Ex 
( ii ) The amount rcferred to abovc should be deposited in 

icrnal Affairs , New Delhi, for which 
cash to the credit of the Government either in the Reserve 

purpose , 

CAA & A will be issuing suitable adviccs. 
Bank of India , New Delhi, or State Bank of India , Tis Hazari, 
Delhi, or if this is not feasible, should be remitted by means 

Suction VII : Miscellaneous Provisions : 
of il demand draft obtained from any such branch of the 
State Bank of India or its subsidiaries or any one of the 
Nationalised Banks drawn on and made payablc to the State (f) Reports on tho utilisatio nof the import licence 
Bank of India , Tis Hazari Branch , Delhi- 6 ( drawee and 
navcc ) for credit to Government account is concoiplate .1 in 

The importer should send a monthly report, after the letter 
Public Notices No. 184 - ITC ( PN ) /68 del 30 - 8 -1968, NO of credit has been opened regarding shipments and payments 
233- 1TC (PN ) /68 dated 24 - 10 - 1968 and No. 132 - ITC ( PN ) /71 made there against and about the balance left, to the Control 
stated 5 - 10 - 1971, No. 74 -ITC / PN ) / 74 dated 11 - 5 - 1974 und ler of Aid accounts & Audit, Department of Economic Affairs , 
No. 103 - ITC ( PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 . 

Ministry of Finance , UCO Bank Building, Parliament Street, 

New Delbi. 
( iii ) Tho concerned bank in India shall also furnish such 

(f ) Reports on the utilisation of the import licence 
additional deposit in the same manner stipulat : d above as 
may be requested by the Government of India on iscount of 

The licensec should apprise the supplier of any special 
service charges within seven days after such a demand is 
made by the Government. Whil Gling in 

provisions in the import licence which may affect the supp 
the various columns in the challan it should 

lices in carrying out the transaction . 
he enşuired lay the Importers /their bankers that the 
information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132 

(li ) Disputes : 
ITC (PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971 and also in Public Notice No . 
74 - ITC ( PN ) / 74 daled 31- 5 - 1974 read with Public Noticc No . 

It should be understood that the Government of India will 
103- ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 76 is invariably indicated in the 

not undertake any responsibility for dispute , if any, that may 
column " full articulars of remittances and authority (if any)" 

arise betwcen the licensee and thọ suppliers. The conditions 
of the challan . The following particulars should invariably be 

to be fulfilled by the supplier beforo payment by the Bank 
furnished in the Treasury Challans : 

of India , Tokyo must be cloarly spelt out by the importer 

in Annexure - III under " Terms of Payment" . Provision 
(a ) Ministry of Finance letter of authority No, and 

dealing with a settlement of disputes be included in the con 
date . 

dition of contract . 
1114 G1/78 – 5 
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(Iv ) Future Instructions 

Rhodesia 
The licensec shall promptly comply with any directions, 

Rwanda 
instructions or orders issued by the Government of India 

St. Helena and dep . ( 2 ) 
from time to time regarding and all matter s arising 

Sao Tome and Principle 
from or pertaining to the import licence and for mecting all 

Senegal 
obligations under the Yen Credit Agreement (Commodity Aid ) 

Seychelles 
No. ID - C4 with the Japanese authorities . 

Sierra Leone 

Somalia 
(v ) Breuch or Vlolution 

Sudan 
Any breach or violation of the conditions set forth in the 

Swaziland 
abovc clauses will result in appropriate action under the In 

Terro . Afars and Issas 
ports and Exports (Control) Act. 

Tago 
( vl) Let of Annexures : 

Uganda 
Annexure-I List of eligible source countries . 

Un. Rep . of Tanazania 

Upper Volta 
Annexure - II Detailed procedure for procurement. 

Zaire Republic 
Annexure - ILI Form of Request for issue of Letter of 

Zambia 
Authority for opening the Letter of Credit , 
Annexure - IV Form of Letter of Authority . 

( 0) Formerly the territory of Spanish Guinca , including the 

island of Fernando Po . 
Annexure - V Form of Letter of Credit . 
ANNEXURE I 

(2 ) Including the following islands : Ascension , Tristan da 

Inaccessibles , Nightingale, Gough . 
[Ref. : Section Para 1 (v )] 

( 3 ) Main Islands, Aruba, Bonaire , Curacao , Saha , 
List of Eligible Source Countries 

St. 

Eustacit St. Martin ( Southern Part). 
A , OECD Countries 
Australia 

III. AMERICA , North and Cent. 
Austria 

Bahamas 
Belgium 
Canada 

Barbodoses 
Denmark 

Belize 
Finland, 

Bermuda 
Frunce , 

Costa Rica 
the Federal Republic of Germany 

Cuba 
Greece 
Iceland 

Dominican Republic 
Ireland 

El Salvador 
Italy 

Guadeloupo 
Japan 

Guatemala 
Luxembourg 
the Netherlands, 

Haiti 
Now Zealand 

Honduras 
Norway 

Jamaica 
Portugal 
Spain , 

Martinique 
Sweden , 

Mexico 
Switzerland, 

Netherlands A tilles 
Turkey 

Nicaragua 
the United Kingdom and 

Panama 
the United States . 

St. Pierre & Miquelon 
B . Developing Countries and Territorles 

Trinidad and Tabago 
(51) Non -O . P .E .C . Developing Countrleg 

West Indies (Br.) n .i.e. 
I. AFRICA , North of Sahara 

( a ) Associated States ( 1 ) 
Egypt 

(6 ) Dependencies ( 2 ) 
Morocco 
Tunisia 

IV . AMERICA , South 
JI. AFRICA , South of Sahara 

Argentina 
Angola 

Bolivia 
Botswana 

Brazil 
Burundi, 

Chile 
Cameroon 
Cape Verde Islands 

Colombla 
Central African Rep . 

Falkland Islands 
Chad 

French Guiana 
Comoro Islands 

Guyana 
Congo , People s Republic of Dahomay ( 1 ) 
Fquatorial Guinea 

Paraguay 
Ethiopia 

Peru 
Gambia 

Surinam 
Ghana 

Uruguay 
Guinea 
Ivory Coast 

V . ASIA , Middle East 
Kenya 
Lesotho 

Bahrain 
Liberia 

Israel 
Malagasy Republic 

Jordan 
Malawi 

Lebanon 
Mali 
Mauritania 

Oman 
Mauritius 

Syrian Arab Republic 
Moozambique 

United Arab Amirates (3 ) 
Niger 
Portuguese Guinea 

Yemen Arab Republic 
Rounion 

Yemen , People s D .R . (4 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


]HTT I - 

235 
भारत का राजपत : प्रसाधारण 
E 1] 

= = = =- - -- = - = - = -= - = - = - . -- - - - 

= - = 

- -- - 

- - - - -- -- 
VI. ASIA , South 

Nigeria 

Ecuador 
Afghanistan 

Venezucla 
Bangladesh 

Iran 
Bhutan 

Irag 
Burma 

Kuwait 
Maldivis 

Qatar 
Nepal 

Saudi Arabia 
Pakistan 

Abu Dhabi 
Sri Lanka 

Indonesia 
VII . ASIA , Fur Elst 

ANNEXURE II 
Burnei 

Guidelines for Procurement of Commodities under the Com 
Hong Kong 

modity Loon IV 
Khmer Republic 

1. Introduction 
Korea , Republic of Laos 

The proceeds of the Commodity Loan IV cxtended by the 
Macao 

Fund shall be used with due attention to efficiency and non 
Malaysia 

discrimination among the eligible source countries for procure 
Phillippines 

ment of commodities and services incidental thereto concern 

ing the Commodity Loun IV in accordance with the procure 
Singapore 

ment procedures set out in this Guidelines . 
Taiwan 
Thailand 

Jl. Selection of Procurement Procedure 
Timer 

The following procedures shall be applicable to the procure 
Viet- Nam, Rep. Of 

ment of Listed Commodities under the Fund s loun ; 
Viet - Nam Dem. Rep. 

( 1 ) Formal Open International Tendering 
VII . OCEANIA 

(2 ) Formal Selective International Tendering 

( 3 ) Informal International Competitivo Procurement 
Cock Islands 

(4 ) Direct Purchases 
Fiji 
Gilbert & Ellico ls . 

( a ) In the case of the procurement by the government 
French Pelynesia ( 5) 

and / or a government agency, Formal Open International Tent 

dețing or Formal Selective International Tendering shall be 
Nauru 

applied 
New Caledonia 

( b ) In case of non - government procuremont, plny of the 
New Hebrices (Br. und Fr.) 

procedures mentioncd above may be applied. 
Hieu 

(c ) The Fund, however, in in 2 position to accept the 
Pacific Islands (US) (6 ) 

procurement through Informal International Competitive Pro 
Papua New Guinca 

curement or Direct Purchases in the following cases : 
Solomon Islands (Br.) 
Tongo 

( i) Where the amount of a proposed contract does not 

exceed . £ 300, 000,000 , US $ 1, 500 ,000). or 
Wallis and Futuna 

STG £ 800 , 000 . in terms of currency of the con 
Western Samoa 

tract. 
IX . EUROPE 

( ii ) Where the number of qualified suppliers is limited . 
Cyprus 

( üi ) Where purchase of a commodity by reference to a 
Gibraltar 

particular specification , trade name or designation 

is necessary in order to assure the interchangeability 
Greece 

or standardization of cquipment, or because of 
Malta 

special design requirements , 
Spain 

( iv ) Where the Fund deems inapplicablc either proçe 
Turkey 

dure 1 ) or procedure ( 2 ) by the reason other than 
Yugoslavia 

the casc (i ), ( ii ) and ( üi) above (eg. in case of 

emergency procurement ) . 
(12) Member or Associates Countries of OPEC 

( d ) In any case mentioned above , Importer shall get a 
Algeria 

confirmation of the Borrower concerning the eligibility of 
Bolivia 

procurement in accordance with the procurement procedure 
Libyan Arab Republic 

act forth in this Section 1 -3 . The Borrower shall send the 
Gabon 

Report of Contract with a copy of the Contract to the Fund . 

III. Conditions of Contract 
( 1 ) Main islands : Antiguia , Dominica , Grenada , St. Kitts 
(St. Caristephe), Nevis -Anguilla , St . Lucia and St. Vin 

Any contract to be financed under the Loan shall full the 
cent. 

following conditions : 
(2 ) Main islands Montserrant, Gayman , Turks and Caicos, 1 . Conditions of Commodities . — As the use of the loan 
and British Virgin Islanda. 

is limited to financing expenditures for Listed Commoditics 
(3 ) Ajman , Dubai, Fujairah , Ras al Khaimah , Sharjah and 

produced in thọ eligible source countrics, the subject itenis 
Umm al Qualwain , 

of the Contract shall be Listed Commodities produced in the 

eligible source countries and to be shipped to an Indian port 
(4 ) Including Aden and various sultanato , and emirates. from the oligible source countries. If the imported portion from 
(5 ) Comprising the Society Islands (including Tahiti), Tho 

non -eligible source countries is less than thirty per cent 
Austral Islands, the Tuamotu - Gambier Group and the 

( 30 per cent ) of the following formula , Listed Commodi 

tics will be financed even if the imported portion from non 
Marquesas Islands . 

eligible source countries is included as a part of tho Listed 
(6 ) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands, Commodities in the items of the Contract Formula mentioned 

Marshall Islands, and Marine Islands ( except Guam ). above : 
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6 . Use of Brand Names . Specifications should be based 
Import Price + Import Duty X 100 

on performance capability and should only prescribe brand 
Supplier s FOB Price 

names , catalogue numbers, or products of specific manufac 
2 Conclitions of Supplier. — The Supplier shall be a turer if specific spare parts are required or it has been deter 
ational of the eligible source countries , or u juridical person mined thit a degree of standardization is necessary to main 
Listerw ] in the cligible source countries . 

tain certain essential features , 
3 . Conditions vi Importer . — The procurement of any In the latter case the specifications should permit offers 
cummodities by tho armed forces or their affiliated organiza of alternative commodities which have similar characteristics 
ions of India shall not be eligible under the Loan . 

and provide performance ind quality at least cqual to those 

specified. 
4 . Denomination of Currency . — The Contract shall be fixed 
nd payable in Japanese Yen , United States Dollar , or Sterling 

7 . Guarantees and Performance Bonds. - Bidding, documents 
ound without ny fraction less than one Yen ( Y - 1 ,00 ) . 

may l equire some form of surety for guarantces , if neces 
Onc cent ( C - 1. 0 )) or Onc Penny ( D - 1 .00 ) respectively , 

sary . This surcty can be provided cither hy i bank guarantee 

or hy a performance bond , 
5 . Standard Form of Contract : 

8 . Liquidated Damages . — Liquidated clamages clauscs , il 
( a ) The followiny items shall be inserted in the Contract 

necessary , should be included in biduling documents when 
to be financed by the Fund : 

delays in delivery will result in extra cxpenditues , loss of 
( 1 ) Name and Nationality of Supplier and Importer 

revenlies or loss of other henefits to the Importer . 
( 2 ) Number und Date of the Contract 

9 . Force Mujcure . The conditions of the Contract included 
(3 ) Nume und Origin : the Commodities 

in the bidding documents should contain clauses, when appro 
14 ) Contract Price and quantity 

priate , stipulating that a failure on the part of the parties to 

perform their obligations under the contract shall not be 
( 5 ) Payment Ternis 

considered il default under the Contruct it such failure is the 
( 6 ) Delivery and Shipment Schedule 

l esult of an cvent of force majeure (to be defined in thc 
( 7 ) Other General Regulations 

conditions of the Contract). 
( b ) The Contract (Iuly signed by both parties or purchase 

10 . Settlement of Disputes - Provisions dealing with the 
order by the Indian Importer placed on the overseas settlement of disputes should he included in the conditions of 
supplier supported by oncler confirmation in writing the contract. It is desirable that the provisions should be 
by the overseas supplier, or their photo caries, are based on " Rules of Conciliation and Arbitration " which have 
also acceptible to the Fund . 

been prepired by the Internationul Chamber of Commerce 

or on such other arrangoments as may be mutually accept 
( c) The following statement of eligibility by the Supplier 

able to the Indian Importer and the overseas Supplier . 
shall be added to each contract : 
" I ( we ) hereby state that mylour ) company has 

11. Evaluation . 
been registered in --- - - - ( cligible source country ) ." 

ANNEXURE HII 
6 . Payment. Each payment shall be made on and oftet 

[ Ref : Section IV - Purn IV (i)) 
he date of signing of the Loan Agreement. 

Request for issue of the Letter of Authority 
In principle , the full amount of a shipment shall be paid 
o the supplicr al cach time of presentation of the relative 

No . 

Dato 
shipping documents under an irrevocable letter of Credit. 
IV . International Tendering 

The Controller of Aid Accounts & Audil . 

Ministry of Finance , 
When International Tendering is applied, the procurement 

Department of Fconomic Affairs , 
shall be made in accordance with the following principles , 

U . C . O . Bank Building, 1st Floor, 
among others : 

Parliament Street, New Delhi-110001. 
1. Advertisins . On all contracts suhject to Formal Open Subject. - - Import of - 

-- _ from Japan under 
International Tendering , invitations to bid shall be advertised 

the Yen Credit No . In -C4 (Commodity Aid ) for 
in at least one newspaper of general circulation in India . 

1978 - 79 
2 

Sir , 
Time Intervall Hetween Invitation und Submission of 
Bids. - - The time allowed for prcparation of hids will depend 

In connection with the import of — - - — - from - : - - 
10 a large extent upon the magnitude and complexity of tbc 

under the above mentioned Yen Credit No. ID -C4 (Commodity 
contract. Generally not less than 30 (lays should be allow 

Aid ) we furnish the following particulars to enable you to 
ch for internation: 1 bidding . The time allowed , however , 

issue the Letter of Authority to the - - - ſome of the 
should he governed hy the circumstances relatiog to each 

Bank ) which should be the same as given in ( n ) below for 
contract . 

opening a letter of credit in favour of the overseas supplier 

concerned : 
3 . Rid Opening Procedures. - - The date , hour and place 

( al) Name and Addiess of the Indian importer. 
for the latest receipt of bids and for the bid opening should 
he announced in the invitations to bid and all bits should 

1b ) Niimber, date and value of the iniport icence and 
be oncord publicly at the tipulated time. Bids received öfter 

dilu upto which it is valid , 
this time should be retuuned unopened . The name of the bidder 
and the total amount of cach hid and of any alternative 

( c ) Method of procurement — whether it is based on direct 
bids, if they have been requested or permitted , should be 

purchase or Formal Open International tendering 

in which case it should be indicated whether tho 
read aloud and recorded . 

contract has been awarded on the basis of technic 
4 . Bid Bonds or Guaranices . — In tho case of bidding , bid 

chily suitable offer with reasons, if any. 
honds or bidding guarantees are alsual requirement, but 

( d ) Brief description of the goods, 
they should not be set so high as to discourage suitable 
bidders. 

(o ) Origin of tho goods. 
Bid bonds or guaruntees should be released to unsuccessful 

(f ) Percentage of the import components from non - eligi 
bidders as soon as possible after the bids have been opened . 

ble source countries , if any. 
5 . Standards . If national standards with which equipment 

( g ) C & F value of contract in Yen /US Dollar / Pound 
vs materials must comply are cited , the specifications should 

Sterling. 
state that commodities meeting Japan Industrial Standard 

(h ) Amount of Indian Agents commission in Yen /US 
or other internationally accepted standards, which cnsuro an 

Dollar /Pound Sterling, if any, payable in Indian 
equal or higher quality than the standards mentioned , will 

rupees and the net value of Yen /US $ Pound 
also be accepted . 

Sterling payable to overseas suppliers . 


To 
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(i) Value in Yen /US $ / Pound Sterling for which the 

Letter of Authority is required . 
(i) Number and date of the contract with Overseas Sup . 

plieis. 
(k ) Name and Address of the Overseas Suppliers . 
(1) Payment terms and probable dutes on which payments 

under the contract will fall due. 
(m ) Expected date of completion of deliveries. 
(n ) Documen s to be presented at the time of payment 

to Bans of India , Toivo (indicating No . of sets of 

each and their ciisposul). 
(0 ) Shipment instructions (indicate if trans -shipment / 

part- shipment permitted or not permitted) . 
(p ) Name and Address of the Importer s bank in India . 
( q ) Whether a contract(s ) under the same licence has 

been placed and notified to the Japanese authorities , 
and if so , the No ., date and value of each such 
contract and the reference of the Ministry of 
Finance under which it has been notified to the 
OECF. 

ANNEXURE IV 
[Ref : Section V - Para V (ii)] 
GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Economic Affairs ) 
To 

The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ). 
Subject.- Import under Yen Credit (Commodity Aid ) Loan 

Agreement No. ID - C4 _ Issue of Letter of Autho 

rity for opening Letter of Credit. 
Dear Sirs, 

In accordance with the terms and conditions of the agree 
ment dated 30th October , 1976 entered into with your Bank 
you are hereby authorised to open irrevocable Letter of Credit 
for an amount not exceeding Yen / US $ / Pound Sterling 
favouring M / S 

- as per attached details . 
A copy each of the letter of credit opened by your Bank 
may be endorsed to the importer s Bank , to the OECF , Em 
bassy of India , Tokyo and to us , 

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit 
will be made initially out of your own funds. After payments , 
you must claim immediately reimbursements of the amounts 
paid by furnishing necessary documents to the OECF . 


from the Bank of India , Tokyo Branch . The rupee equivalent 
of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculat 
ed by applying the composite rate of conversion as prevailing 
on the date of paymeni to overseas suppliers in accordance 
with the Public Notice No . 8 - ITC (PN ) / 76 , dated 17th January , 
1976 or such other Public Nctices as my be is uad from 
time to ume. Interest w 9 per cent per annum for the first 
thirty day , and at the rate of 15 per cent per annum for 
the period excess thereof reckoned for the period between 
the date of payment to the supplier and the date on whinh 
the rupee equivalents are deposited into ihe Government ac 
count, is also required to be deposited into the Government 
of India account in terms of Public Notice No. 46 - ITC (PN ) / 
76 dated 16th June, 1976 . The interest is payable for both the 
day. i. e . the day on which payment is made to the Overseas 
Supplier and also the date on which rupee deposit is made 
into Government account. (Any change in this rate will be 
intimated if and when made). It should be ensured that these 
deposits are made before the original set of import documents 
are handed over to the importer for Customs Clearance . 

These amounts should be deposited either with the RBI, 
New Delhi or the SBI, Tis Hazuri, Delhi or rcmitted by 
means of a Demand Draft obtained by them from any Branch 
of the SBI or its subsidiaries or any one of the Nationalised 
Banks drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, 
Delhi-6 (Drawee and Payee ). In this connection their attention 
is also invited to the provisions of the Public Notices No . 233 
ITC (PN ) /68 dated 24th October , 1968 , No. 132 - ITC (PN ) /71 
dated 5th October , 1971, No . 74- ITC (PN ) / 74 dated 31st May, 
1974 and 103- 1TC (PN ) / 76 dated 12th October , 1976 . The head 
of Account to be credited is K - Deposits & Advances - 843 
Civil Deposits - Deposit for purchases etc . abroad under Pur 
chases under Credit / Loan Agreements under detailed head 
" Yen Credit (Commodity Aid ) No. ID -C4 for 1978 - 79 from 
Japan -Credits from the Government of Japan " . 

One copy of the challan in original, in cases where the 
rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, 
or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice 
No. 132 -ITC ( PN ) / 71 dated 5th October , 1971 should be sent 
by them to the address given below along with a forwarding 
letter giving full details of the advice notes received from 
the Bank of India , Tokyo , Branch . 

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of 
Finance ( Department of Economic Affairs ), 1st Floor UCO 
Bank Building, Parliament Street, New Delhi- 1 , 

In cases where the rupee equivalents are remitted by means 
of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 
24th October, 1968 mentioned above , intimations thereof 
should be sent to the address given above . In all cases, full 
particulars of the rupee equivalents deposited along with the 
amount of interest paid and the period for which interest has 
been calculated should be furnished to this Department. 

The banking charges , interest and other charges of the 
Bank of India , Tokyo Branch , including charges of the over 
seas suppliers bankers, if any , should be settled directly bet 
ween the Indian Bank and the Bank of India , Tokyo Branch . 

3 . The Director, Loan Department- II, Overseas Economic 
Cooperation Fund , Lino Building- 1 - 1 . Uchisaiwai-Cho , 
2 -Chome, Chiyoda -ku , Tokyo . 

4 . Embassy of India , Tokyo . 

5 . The Under Secretary (WE- I) Branch , Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs , New Delhi. 

Accounts Officer. 
ANNEXURE V 
[Ref : Section V - Para V ( ii )] 
Irrevocable Letter of Credit 

Date : 


For the time lag between the dates of payment by you to 
the supplier and the date of its reimbursement by the OECF , 
you will be paid interest as per terms of the above agreement 
directly by the importers bank. The other banking charges 
including charges for handling documents, if any, and charges 
of overseas suppliers bankers , if any, will also be settled 
directly by the importers bank . As such no reimbursement of 
such charges is to be claimed from the OECF . 

As and when any payment is made by you and reimburse 
ment is made to you , an advice in the prescribed torm 
should be sent to this Ministry . 

This Letter of Authority , is intended for opening of L / C 
favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to 
L / C or further fresh L / Cs against this authorisation may 
not be acted upon in the absence of a specific authority from 
this Ministry . 
This Letter of Authority will remain valid upto 

Yours faithfully , 

Accounts Officer 
for public sector imports 

including Govt. Departments. 
Copy forwarded to : 
1. Importer 

- - -- - - with reference to their letter 
No. - 

dated ---- - 
2 . Importer s Banker ~ _ 

They are requested to 
arrange to deposit the rupee equipment of the Yen / US $ % £ 
payment to the overseas suppliers on receipt of documents 

1114 GI/78 _ 6 


To 


(Name and Address of 
the Supplier ) 

The Letter of Credit has been issued 
pursuant to Loan Agreement No. 
dated between (Borrower ) and 
THE OVERSEAS ECONOMIC CO 

OPERATION FUND . 
Dear Sirs, 

We advise you that we have opened our irrevocable credit 
No . 

in your favoưr for account of - for a sum 
or sums not exceeding an aggregate amount of Y /US $ / £ 
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- - -_ _ - - - - - - 

- - - - - -- - - - - - - - - - -- 
(say Ycn / $ / £ ) available by your drafts at sight for full Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
invoice value drawn on us, to be accompanied by the follow " Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
ing documçnts . 

( 1974 Revision ), International Chamber of Commerce Publi 

cation No. 290 " . 
Signed commercial invoice in 
l ull set of clean on board ocean bills of lading made out Special Instructions to the negotiating bank : 
10 order and blank cndorsed and marked " Freight" and 

1 . Aftcr obtaining the reimbursement for our payments 
" Notify " , 

from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERA 
Other documents . 

TION FUND in accordance with tho provisions of 

letter of Commilment issued thereby under tho 
evidencing shipment of ( brief descrirtion of goods to be ship 

above-mentioned Loan Agreement, we undertake to 
red referring to Contract No. - - - - --) (if any )— 

remit the amount of the drafts in accordance with 
from - _ - to Partial shipment are - per 

instructions issued by the negotiating bank . 
milted . Transshipment is permitted . Bills of Lading must 

The negotiating bank must forward the drafts and 
- Drafts must be pre 
be datcd not later than - -- 
sented for negotiation not later than , 

One complete set of documents 10 us together with 

the certificate stating that the remaining documents 
All drafts and documents under this credit must be marked 

have been gir malled direct to 
" Drawn under irrevocable credit No . - - 

3 . All banking charges under this credit are for account 
dated and Import Reference No.( 9 ) — if any ." 

of the importer) under the said Loan Agreement. 
This credit is not transferable. 

Yours faithfully, 
We hereby undertake that all drafty drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honour 

( A Commercial Bank ) 
ed on due presentation and delivery of document: to the 
drawee . 

( Authorized Signature ) 


. 
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BY 


- - 


- - - 


- - - - ver 
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